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स्पष्टीकरण 

इग पुस्तक की भूमिका स्वरूप एक कहानी कहने के सिवाय 
ओर गुझे कुछ नहीं कहता | कहानी रह है-बुद्ध भगवान ने अपने 
॥र पैभत्र को त्यागकर एक भिन्तु का जीवन ग्रहण किया था। अपने 
अंतिम दिनो मे थे अपने शिष्य मभिन्नुओं द्वारा उपार्जित भिन्ना से 
जीपग सापन करते थे | एक बार उनके एक शिप्य ने लाकर उन्हें एक 
बहुत फटी लटी बीकट-सी साड़ी दी, तथागत ने पूछा--गह कफिसका' 
बान है। शिष्य ने अताया कि एक अनाथ स्ली जिसके पाय और 
कुछ नहीं था गेरे कुछु भागरी पर यह झपनी एक मात्र साड़ी दे' कर 
अपनी लाभ श्था के लिए एक पेढ़ को ओट में खड़ी हो गई 
थी। बुद्ध भगवान से कुछ क्षण मौन होकर कहा--परही दान सबसे 
मदाग हे दौरा, मोती और बहुत-सा वेभव देने वाले व्यक्ति उस अगाभा 
की समता नहीं कर सकते | उसका दान और त्याग ब्रहुत ही उत्तम 
६ | किन्तु जसकाी। जीवन बहुत अकिचन है श्रताण्व उसकी देग एक 
ओर उसको निरावरण कर देती है दूसरी ओर पाने वाले के हृदय में 
तृप्ति के साथ ज्ोभ का भी संचार करती हे। जीवग 'में कार्य की 
मुचामता के लिए: श्रात्मा को लाज और परोपकार की बेदनागराहिणी 
प्रवत्ति दोगा फी रक्चा होनी चाहिए। यही शल हमारे साहित्य का है । 
विश्वारो, मायों और कह्पनाक्रों फी उसमे कमी नहीं किन्तु उसका 
जीवन अलस्त खोचला और वुसुद्नित हैं। कारण यह हैं कि हमारा 
सम्ृर्ण राष्ट्र विशेष कर साहित्यिक भारत बहुत पीड़ित और उदास 
है, मद जीता नहीं पसिटता है। जीवन व्यापी विपुल्ता के कारगा वह 
प्रग-मग पर पशाजित सा अनुभव करता है, उसके साहित्य में भी उसी 
आशंका का आभास अनिवार्य हो उठता है | धामूहिक मानव के मोझ्षन 
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चख्र और मिवास की समस्या के समाधान के बिना उच्च स्तर के साहित्य 
ओर कला के सूजन की सम्भावना नहीं रहती, यदि सृजन हुवा भी 
तो वह शक्ति, सौएब और सोस्कृतिक चेतना से दूर कुछ श्थर उधर 
की खींच-तान से संयोजित और झअनगढ़ सा होता हैं। सम्भबतः यही 
कारण है कि कला और साहित्य पर विचार करने के लिये उसके 
निर्माण-युग की परिस्थितियों की जानकारी आवश्यक और श्रार्भधार्य 
है, अन्यथा उस साहित का विवेचन अधूरा और अविश्वसनीय 
ही रगा। परिस्थितियों के अध्ययन में यह रमशण॒ रखना 
आहिए कि वे केवल आर्थिक या राजनीतिक झथवा सामाजिक ही 
नहीं होती | अन्य असेक समस्‍यायें, यहां तक कि व्यक्ति की अपनी 
इच्छा आकांक्षा भी अपना प्रमाव और महत्व रखती हैं। इन सब 
के सम्पिलित स्वरूप से ही मानव का इतिहास पूण! होता है | अतणव 
साहित्य से जीबन को किसी स्थिति का निर्वासिस नहीं किया जा सकता, 
जो कुछ जीवन में शम्गब है सभी साहित्य का &गार हो सकता है । 
'बिल्ञास और वैभव के सम्पन्न स्वर की साहिय को उतनी दी अपेक्षा 
है जितनी शोषित और पीड़ित श्ाकुल कऋ्दन की | वयोंकि साहित्य भें 
आध्यात्प और भौतिकता, सकहृम और स्थूल, आदेश ओऔर यथार्थ 
सौरूय और कुरपता सभी का सहज समस्बब और कलाबाक शंगठन 
दो जाता है । तभी साहित्य में जीबंन का केबल कोई विशेष पहल्लू ही 
सामने नहीं आता, उसमें जीवन की समग्रत्ता की संध्वाप्गा' रखती है|. 
' कुर्अल त्याग, स्वयं अपना पुरस्कार बन जाता है,. उससे जीवन 
की शक्ति और निष्ठा की अपेक्षा जीबन की दुर्बलता का ही विस्तार 
होता है | ह । 
ह विश्व की गबीश काश्रमि, ग्गग्ग की सुविधा एचं भागगीय मूल 
' भाषना की ४ >न्वी पे स्का » दम साहित्य में भी स्थान पाया है | .ढ 
: आज, का शाहित्यक केवल कल्पना लोक, में नहीं विचर्ण, करता बरल 
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बह अपनी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाश्रों की वास्तविकृताओं 
के प्रति भी सजग और सचे्ट रहता है। स्वभावतः साहित्य और समाज 
के बीच का क्त्रिम व्यववान दिन प्रतिदिन छ्लीण पड़ता जाता है 
ओर लोग झत्र साहित्य का सामाजिक मूल्य भी देखने लगे हैं। झाज 
का सामान्य मानव मी यह समझ गया है कि साहित्य वह पारदर्शी 
पदार्थ है जिसमें सभाज की छाया पड़ती है, साहित्य राष्ट्र का वह 
परिधान है जो जीवन जगत और जनता के शुख-दुख के विश्ल सूतों से' 
बगा गया है, साहित्य सभाज को वह स्वरूप है जहां अनेकानेक व्यक्तियों 


ब्गी श्रौर सिद्धांतों तथा भाषसाओं के उत्थान प्रतम' एर्ज विकास , 


विभाश, का संकेत और संदेश सुरक्षित रहता है'। तब भला साहित्य 'की 


साभाजिकता की उपेक्षा करके उसका सूजन कैसे सम्भव हो सकता है । ह 
बिशध्-जीवन की इस स्थिति में हमे उस साहित्य की आवश्यकता है जो. 


हमारी मृतक घमनियों में फिर से नवीन उष्णु रक्त और अमिनव 
जीबम का संचार कर दे, हम उस साहित्य का स्वागत करते हैं जो हमारी 
सागाजिक विपमता और राजनीतिक दासता की कालिमा को अपनी स्नेह 


राल्य घास से थो पे और मानपता की मर्मान्तक व्याधियों का विनाश ' 


47 दे | आल भारत झगने साहित्याकाश' में छस ज्योति का उदय .' 


रखा जादईता हैं जो झपने पावन प्रकाश की शक्तिमत्ता से मानव 
की प्राशविक प्रवृत्तियों की आंख में चकाचौंध पैदा करके उसे श्षामाणिक 
जीवन के प्रति एक ममता दे, समामता का सन्देश दे. और दे 
'मातृभूमि के डद्धार की संघर्ष प्रस्फुटित शक्ति । साहिथ के, इस 

उपयक्त उद्देश्य को लेकर आज! प्रत्येक समझदार व्यक्ति के सामने 


साहित्य सम्बन्धी कुछ प्रश्न स्वसॉबतः उंयस्थित्त हो जाते हैं। हमारे 


'साहिलिकों, कलाकारों तथा सभालोचफों का, जोकि राप्र के मस्तिष्क 
'और दृष्टि स्वरूप हैं, आज की इस चिंकट स्थिति में क्या कर्तव्य है !' 
किसी भी समस्या या पश्न के. उत्तर की - खोज' अनुभव" और औद्धिक 


बा आ, 


निरीक्षण के आधार पर होनी चाहिए, तभी कोई भी समाधान प्रयोग 
और सक्रियता की व्यावह्रिक कसौटी पर खरा उतर सकता है अन्यथा 
नहीं | आज का विपज्ष युग अपनी आवेग आकलता सें अपने अतीत 
के प्रति एकदम उदासीन सा होता जा रहा है किन्तु मानवीय बिकास 
के लिये यद् ठीक नहीं है। अतीत की त्रुटियों और विफलताओं 
तथा विवशताओं की पीढिका पर ही वर्तमान का निर्माण होता है। 
धनुष पर चढ़ा वाण जितना ही अधिक पीछे खींचा जावेगा उतना ही 
अधिक गतिशील होकर बह ल्च्य की ओर अग्रसर होगा | इसी प्रकार 
युग साहित्य भी अपने अतीत की सीमा रेखा से ही अपनी गति की 
व्यवस्था करता है । 

मनुष्य का निर्माण एक समाज बिशेष और एक स्थिति विशेष 
में होता है, उसकी कला की प्रेरणा मी उसी से प्रभावित होती है । 
जिस युग का जीवन, जिन सुख-दुंख की विधम परिस्थितियों के विपम 
घात-प्रतिध्ात से विकसित होता है, उस युग का कलाकार श्रपते को 
उस व्यापक संघर्ष से अलग नहीं रब सकता, और यदि ऐसा करे 
तो वह कलाकार नहीं एक विवूषक मात्र है। अपने थुग को,सामाजिक, 
राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याञ्रों की सुनागता और सामान्यता का! 
सुझाव और समाधान उसकी कला में अवश्य ही श्रमाथित होना 
चाहिए । कुछ लोगों की धारण है कि साहित्यिक तो समाज, क्र शाज- 
नीति की परिस्थितियों से परे, एक देव-वूत की मांति अपनी साहित्य-' 
सूक्टि करता है, श्रौर इसके .बिपरीत कुल्लू लोगों का कहता है 
कि साहित्यिक को सैद्धान्तिक, और क्रियात्मक दोनों ही »पों से, 
समाज के साथ चलने की चेशा करनी चाहिए। दोनों हृधिकोश सत्य ' 
का आंशिक-आधार रखते हुये भी, पूर्णतः ठीक नहीं हैं'। साहित्य 
तो बधार्थ की उद्देश्यमय कलात्मक-अभिव्यक्ति' है, वह न तो समाज... 
की प्रतिलिपि है, न॒ व्यक्ति ( साहित्येकार ), की कोरी 'कह्पन्ना। बह! 
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दोनों का सापेक्ष-सामझस्म है। बिना सामझस्य के इस आधार के. 
कोई भी साहित्यिक-कृति सफल नहीं हो सकती, यह निश्चय है। थुग- 
भ्रम के साथ, पूर्णतया सहयोग. ..करते हुए... भारतीय-साहित्य के अमर- 
कलाकारों ने समग्रता को कितनी सफलता से अपनाया है, इसका 
बिचार यहाँ किया जावेगा। 

विवेचनात्मक दष्टिकोश से देखने पर पता चलता है कि भारतीब- 
साहित्य, सदैब सामाजिक-विंकास का सजीब-चिज् रहा हे। आदि-काल में 
आर्य लोग छोटे-छोटे समूहों में सिताओों के तट पर, मुक्त-गगन के 
नीचे, प्रकृति के बौच में रहते थे | उस समय जीवन के उपादान, चाहि 
इतने संघर्ष न रहे हों प्र बहुत सहज प्राप्त नहीं, थे । लोगों को 
अधिकतर प्रकृति की देन पर ही निर्भर रहना पड़ता था। स्वभावतः 
उन्होंने उपा, संध्या, चाँदनी, और बादल के भिन्न-मिन्न रूपों का 
आस्थामव चित्रण किया, और उसी में अपनी ' चिन्तना, तथा 
भावुकता की तृप्ति पाईै। कभी-कभी बन-जीवों, तथा अनार्यी 
€ राज़सों ) के संघर्ष का भी समय आता था, उसका भी चित्रण 
वेदों मे है। बेदकारों के इन प्रत्यक्ष-चित्रणों के साथ, उनको अमत्यक्ष- 
सृद्म भी दूध में पानी की सभाँति..मिला है। बादल को वे केवल 
आकृतिक-परिणाम हीं नहीं मानते, वरन्‌ वे उसमें एक चेतन-व्यक्तित्वक , 
भी आरोप करते हैं | 

सुजातासो जनुष्ा रूक्‍्मब््षसी दिवो अर्का अम्र्त नाम मेजिरे 

| ना ० औ०१७०-४ 

( कल्याणार्थ उत्पन्न, ज्योतिमक-वक्षवाले, इन आकाश के गायकों,' 
की ख्याति अमर है) | | 
'' इसका केवल कारण यह है. कि स्थूल-आवश्यक सत्ता में, सृक्तम- 
सौन्दर्स का दर्शन, मनुष्य की मनुध्यता का प्रमाण है। जीवन, की 
व्यापकेता में, स्थल और सद्रम का समीलन, मनुष्य में मनृष्यता को 
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भाति ही निश्चित है | इसलिए मनुष्य को पूर्ण भानब बनते के लिए! 
प्रत्यक्ष-सत्य, और इच्छित-भावनात्यक-सत्य का रामस्वय करना श्ाव- 
श्यक है | धीरे-बीरें आयों में सामानिक-जीवम का उठय #श्रा, शोर 
बे मिवास बनाना सीख गए | सामाजिक कास्गों का भी जाने प्राप्त 
किया, और एकाव्यवस्थित-समाज में रने लगे | गृह सूती भे इस बात 
के प्रचुर्अमाण मिलते हैं। समाज की व्यवस्था के पश्चात, उसकी 
गतिंशीलता' और मचारता संचालन के लिए, क्ामाजिक बिधि-विधान 
बने । इस रिथति तक पहुँचत-पहुँचते मानय में बुद्धि का विकास बढ़ 
गया, और वह भावना की अपेक्षा चिंतना परिचालित होने लगा । 

' साधारणुतया मनुष्य, सानसिक-लूत्तियों के हथिकोश' ने थी श्रें ग््यों 
में विभाजित हा सकते हैं, बुद्धिपधान और इृठ्यगबराग, बुद्धि के जिए 


भौतिकता सर्व-अथम आवश्यक है, और हृंदम के लिए भावामक- 


' सत्तायें, मिनके आधार पर वह श्पनी मानसिक प्रविभाओं का संसार 
में अवतीर्ण करना चाहता है। बुद्धि के विकास के साथ, शसामानजिक- 


व्यवस्था संभालने के लिए, मनुष्य के थी में राजा का आविर्भाव 


हुआ | इस घूंमकेतु के साथ ही, बुद्धि के बाग बा एक ने, अधिकार 


का' रूप धारण कर लिया । पललवबूप +। उत्पात शुरू 30, वह किसी ' 
'से छिपे नहीं हैं।। आादि-काव्य रामायण, औमन की सारी प्रमगता के 


'सोथ, इस बात का सापिशिक-साज्ञी है। भाग्तीय राशाशिक-जीबन का 


यही बुद्धि प्रसार था। नाक ना मे मत का संथान णहीं छता, | 
दरशालिएण अरसनाव ही उंराका नश्वित परिणान ता है | किसे इस 
पट द्विक-छार थ डक न्वपी आज | | 5, ।" 
वीड़िक-आयपश को उपज्ञा थे, कभी हचय अपना सत्ता, नहीं खाता | 


महात्परत के मीपणश रफ-यात में, जांड, दशा शार्ा की ही इुम्द-सुद्ध ५ 


परेलद्षित है, शिसगे निश्चय ही दआरथा अजरजित रहीं। सागव-जीवंन 
के कपाकाल से दी, ऐसी वतिचप-प्रशाओं का संघर्ष देता अली आया 


: है, ओर शायद औवन का अनन्त-य्यापकता का यही, सं से बड़ा 
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प्रमाण है | बुद्धि, और हृदय की समन्वयात्मकप्रदसि ही, मानव, और 
पशु के बीच में विभाजक रखा है, क्योंकि मानव को सूंध्टि, कहीं स्वतंत्र 
रूप से दुनिया के बाहर नहीं हुई, अल्कि बह पशुओं की. एक विशेष 
श्रेणी का ही विकसित-रूप है। मानव की बह प्रवृत्ति, 'या प्रतिभा, 
जो उसे निरततर अपनी प्रत्यक्ष-स्थल-पाथिव-परिस्थिति 'से ऊपर उठा 


कर, अ्रप्रत्यक्ष-काल्‍्यनिक-सद्म-बिकास की शोर, ले जाती है, उसकी: ' 


श्रेष्ठता' का मूल-कासण है। यह विचार-पद्धति, यह ब्रिकास-शीलता' 

बुद्धिव॒त्ति, फेवल' मानव में ही. नहीं होती, अन्य दुग्धपायी जीवों 
में भी ये गुण पाये जाते हैं, किन्तु मानवाँ की भांति-कलात्मकता का 
उनमें अमाव होता ' है, इसीलिए | वे. मनुष्य से नीचीरंणी के 
जीव माने जाते है। 


तो, कल्लां मनुष्य के सनुष्यता की सत्र से पहली' शपथ है। ' 


रूश के आधुनिक थिगेशर-घरों . के सामसे, बड़े-बड़े  अ्रक्तरों 


भें लिखा ध्येय यहाँ उल्तेल- करने क्षार्क है! त्रिता काम के जीना 


ड़कती है, और बिना कला के कीम करना शंठता तभा पशुता है। | 


कला मनुष्य जीवन की साधना है, साधन नहीं. यही कारण है कि ' 


अन्य जीवों की कृतियों मे रग लात: के दशा नहीं छोते, थे 
उनके लिए सोधन-मोत्र बंन कर रह जाती ४। इहुत मे पैसे 


जानवर हैं, जिनकी खो बहुत, ही धुन्दर होती हैं; बहुत से ऐसे पक्षी 


हैं, जिनकी नीड़-स्चमा में आएचंर्य-अनक -कार्य-कुृंशलता' का पता' 
अल्लता है, किल्तु वे:जीव॑न-यापन की आकुंल-आवश्यकता के ही ओवि- 


' प्यार हैं, कला-कृतियोँ गहीं। फ्वोकि थे उन हीयों की शात्रना नहीं, 
साधन #_। कला की इद्िकि, था परे रएण, मनुष्य के स्वाभाविक सींदय- 
भोध का फल हैं, जीवत-यापत की क्रियाशीक्षता का गहां! पशु, अपनी 
आवश्यक साथ-सामग्री कियी थी स्थान, तथा यात्र में पाकर, पुलकित 
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हो उठेगा, किन्तु मसुप्य उस आवश्यकता की पूर्ति फे साल-माथ, 
सुरुचि और सौन्दर्य का भी सम्मान करेगा, उसकी कासना करेंगा । 

इन्हीं कारणों से मानव-इतिहास का आदि उसकी कला कांतियों 
के मारंस से ही सामना जाता है। कला केवल आवश्यकता नहीं, उससे 
कुछ अधिक का परिशान है, वह हृदय का आधिक्य ४, « अंतर को 
चैसब है, आत्मा की सता का प्रतीक है। आदि मानव अपनी आब- 
श्यकताश्रों के लिए प्रकृति की वाह्य-दासता स्वीकार करते हुए, भी, 
अपनी आस्तरिक-समभ्पन्षता का परिचय, कल्ला-क्षतियों से देता आया 
है, और अन्त में उसने प्रकृति पर विजय सी पाई है। इगे सम्दे: 
नहीं कि. जीवन में आवश्यकता प्रवान-तत्व है, कला 'भौण, पर 
मनुष्य जैसे ज्रिना भोजन के नहीं जी सकता, उसी प्रकार जिन कला 
के भी नहीं रह सकता, इसे स्वीकार ही करना पढ़ेगा। मानव इतिहास 
के सभी समयों में उसकी कला 'प्रियता' बराबर उसके स्राथ रही है, . 
और रहेगी |... ( ' ' 

हाँ तो, महामारत-युद्ध का सबसे बड़ा महाप्रयाण बुदझधर्म है, 
भद्दामत्री, महाकरुणा । साश बुद्ध-खाहिय इन्हीं, ततोों से भरा पड है | 
' इंसकी प्रतिक्रिया से उत्पन्न हिल्दू-धर्मत्यास, जिस सार-काट का सम्नपात | 
करता है, उसे हम भारतीय भली माँति जानते हैं। यहाँ से एस 
'आपस को कूद को स्वाभाविक फल, देश के दासता' मिलती ४.। 
_'झुसलाशनों का आक्रमण, गर संधार, देश की संम्कृति, साहिश शोर . 
' शुल्र-प्रवृक्तियों का पिनाश, और उसी का फल है, उधार थ्राज तक 
. की भत्र, आ्राशंका, स्वॉन, गगबी और हीन-मनाहति | इस प्रकार .. 
| की पराजित-जानि, सदैव निराशा, और ज़दाशी की आकुलता में पेश्मर 
शस्ण की ओर उन्मुख शी छे। भक्ति, तथा अतीत स्मृतियों मे शमेने 
को परिएम, शआंत्स और झअकेमेरवता दाता है, जिसको चरम- 
परिणुति हमारे साहित्य का रानिकाल £ । इम' तंथ्यीं के धम पइलिदास- सी 
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शधिक, अपने साहित्य के द्वार जानते हैं। साहित्य-सट्टि एक सामा- 
जिंक-मानव की कृति है, वह जीवन, तथा परिस्थितियों से दूर कहीं 
थाकाश' की नीलिमा-मयी-नीहारिका म॑ सहीं पनप्र सकती, यह निबिबाद 
है | जिस समय समनन्‍्धय के सांबभीस-सिद्धास्त' के छोड़कर साहित्य 
किसी एक 'ग्रद्ृति बिशेष/ की ओर श्रग्र॑ंसर होता है, उसका विरोध 
प्रारम्ण हे जाता है ।' सहसा रीतिकालीन-समाज, और साहित्य की 
सूचम-आत्मिक, तथा द्वार्दिक-बृत्तियों: विद्रोह कर उंठीं, 'श्रौर सहज- 
स्वाभाविक मानवीम-अदूच्तियों का पुनरुत्यान हंआ-। देश में जागरण की 
लहर दौड़ पड़ी, जीवन की सुचायता, और शोमअंस्य' के संदेश. सुनाई 
पड़ने लगे, और बुंद्धि' तथा, हृदय के. धमुशित-संतुज्ञन की मांग' देने, 
लगी | यही हमारे साहित्य का' आधुनिक युग है | 'शुग के प्रकाशन, 
तथा अन्य वैश्ञनिक-सामनोीं ने इसमें सहंयोग: द्वियां, और, जीवन' के 
उपयोगी संतों का प्रचार, तथा प्रसार होने लगा। आंधुर्निक-साहित 
' की विधेचना से, इसकी परीक्षा हे। सकती है | साहित्य में युग परिवर्तन 
और जागरंण की सूचमा वेने बालों में, मारतेन्दु, मैथिल्षीशरण, गुंध 
और प्र मचन्द अमुख हैं। ,भारतीय जीवम' के जिश' दिकास-विशेष' को 
पूजना ' हरी इस कलाकारों का कनियां मे गिलती है, पह दगारी 
आँखों में। मूनम-परकाश गरतें की स्वत्य शैेप्रा ह। आधुनिक साहित्य 
इन्हीं, प्रयासों, साधानाओं का सन्‍ल है, जिसने जीवन, जनता, और 
जगत का संतुलित. सामझंबन्थ है। भारतोय-साहि:ब-गरिसा ला कभी 
देवदासी, , कभी , राजदासी थी, बंद पर्शों पहुँचकर जीवन-संगिनी वन 
जाती है | ठीक गी हैं, जो सादितय कभी वेदिक-ऋषियाों का, कमी 
रामकाश[ का. कभी बुद्ध सद्राधीर का, कभी परश्चीराज जयचद का, 
; फमी भ्ृषण शिवाजी दा, तथा कगों हरिश्चद्ध और अंग्रेजों का था, 
» बह अब कुछ ज़ना का ने द्ोकर जनता का झे गया। इसको सयार 
की कोई शक्ति नहीं शेक सकती है। हमारे सादित मेश्त्र ईश 


7 १. अक्क । ० 0६५7: ( 


( १० ) 


आशधघना और देव उपासना की अपेक्षा, अप साथना को गरत्व श्रधिक 
है। हमारे ही यहाँ नहीं, सार विश्व में आज परिक्षम ही आगसष्प, की 
परिक्षमी आाराघक है, स्भावतः साधक और सिद्ध भी नहीं है। भ्राहि 
की इस प्रद्धत्ति का निरोध, सूर्य पर घूल पेकले के ही समान होशा। 

यह प्रायः देखा जाता है कि नवीस थुग को अपना स्थान बनाये 
के लिए पुराने युग से संप्रप करना पढ़ता है, तयोंकि समूह अधिकतर 
प्रशशांथी, परतिक्रियायादी, एवं रूद्षिप्रिय होता है। फिल्‍म शब्त में 
नथीन जीवनोपयोगी सावना की बिजप विश्िलत रखती दे अन्यथा संसार 
विकास की इस स्थिति पर कंशी ने पड़ैनता | द्िवेधि शुंग को जिस 
 विरोध-वसि पर हमारे छाब्रावाद ने, विकास माया & से किशी २! 
छिपा नहीं । देश की रूद्िंत संकुित घ्वदेशामुगगिता पा 'काब्य 
की नीतिबद्धता से जीन को दकपन अूर्सि में आते का अंय छावावाद 
युग को है। धसाद' फइस भीत मे देश की जो, रूप रेखा लींची 
गई है, लशम देश की महिमा, तथा उसके प्रति, की की जिस आग्य 
निय; उलेशकीआस/ कण अदधाटशस था है, बह कोरी पथ. रखना ही मी 
पेन हनिल ७» एल + में ओीपपाति है--. , 

४ आय ये गधुमय' पेश हारा ! 

जहां पहुँच अपनान दब्वितिज को मिलता एके सहारा! 
सरस तामरस गर्भ विना पर नाल री सझशिखा मनोहर |... 

, 'छिंदका जीतने हरियोली एश जंगल कुमका साय! 
ह ऐसे ही उनके अनेक पदों नाटकी ओर क्मांनेयों मे. सूशन सधनों, 
तथा मानस तृत्तियों की सूद्रम, एवं स्रस अवतारणा के साथ, देश की 
फरए परिस्थितियों का. सि॑ण है, , जिसमें हमें व्यापक तंजेदनीयता का 
“ पूर्ण परिचय मिलता है । निराला की विधवा, भिलारी श्रादि कविताएँ: 
और अनेक कथाएं, पीड़ित वर्ग की ममतामयी-मानक्ष मूर्तियाँ हैं। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि छायावबादी कवियों ने सौन्दर्य, प्रकृति, तथा 


है. ५ 


व्यक्तिगत-भावोक्ोष के बीच में व्यापक, जीवन, एवं समर्धिगत-माव- 
नाओों के भी अपनी काव्य-ममता दी है। इसमें सम्देह नहीं कि इस 
युग के कबियों ने सामाजिक श्राधार के साथ, ' व्यक्ति की स्वतंत्रता 
का भी पूर्ण-प्रतिपादन किया है। एक वेज्ञानिक कौ .सचाई. के साथ, 


' भावनाओ्रों, तथा कल्पनाओों का.चित्र दिया है, 'जीबेन की विषमत्ता में 


एक व्यापक समता की स्थापना की है, वाह्म जीवम के क्षाथ-साथ, ' 
आंतरिक जीवन की भांकी दी है, और साहित्य का सावनात्माक संस्कार 
किया है। इन कलाकारों ने :समबेदना,, तथा, अनुभूति के जिस स्वर को 
सर किया है; वह, हमारी ब्रहुत .सी  सालिक , प्रश्षृत्तियों . के. जगाने 'में 


सामने हुआ है, इसमें संन्देह नहीं । इस युग में न तो काल्वनिक-आादर्श 


का आधिक्य है, ने विक्षतनयथार्थ' की आकुलता का बरन दानों के 
सामझस्व का स्वर-सम्धान है | उनकी झन्तम खी-पे रणा, जीवन से पल्लोयन 
का परिबय ने होकर, साधगात्मक परिवत्ति है, क्योंकि उन्होंने अपनी 
ओन्तोरिल ४ । 7, दकशों बक 8 सिम, परपगणा थी 


है। सह 3 » दी, | बग0, ० दा अजाषा५ ७. पता, 


देप, आर चहड दिला | दवा वी अपायग शय जि व का 


' ज्ञीवम की इतिदृतात्मकेता के प्रति. मौम, " उसके प्रति उनकी उपेक्षा 
को ग्रोसक गहीं। चाम दीर्पकालीन-दासता की विवशता का मौन 
जो कलाकार की बांशी का संगन, तशा राक्धि ही का ग्रतोक हे |. 


बास्तव्रिकता का अहण आवश्यक है, किस्तु वाणी से नहीं. जीवन से। 
कहना मे होगा कि संस थु्ग' के साहिलिकों ने, अपने विश्वो्सों के प्रति, 
सामानिक, तथा राज॑मीतिक अनेक यातनाथ कंदी ४। निश्चित रधान 


की जानेबाले पथ से, हमें  उरा स्थान. की परिचय कभी. नहीं मिले 
' सकता, इसीप्रकार साहित्य की बोशी रमन मात्र हैं, सिद्धि नहीं | ' 


आधुर्मिकंतम साहिदय गे, वैभव को बॉब्छा, तथा यश को लिप्सा 


. रखने चाले तस्पन्न-ब्यक्तिवों का एक दल सामने आझ्ा दे, जो जीवन 


0, 


में अपने पड़ोसियों के रक्त-शोपण , से उन्मस, तथा गतंगगिन्श की 
नौकरियों से आश्वस्त, और अपनी दल-बन्दी से बिश्वस द्वोकर, साहिय 
में बथार्थ के नाम पर अनाचार, तथा उत्तेजना पूर्ण अश्लीलता का मे थार 

करना चाहता है। आज का जीवन बुद्धि: प्रधान है, जीवन के प्रतेक देन भे 

बुद्धि ने आक्रमण किया है, किनत कलात्मक अनुभूतियों ते! जीवन 
की भावात्यक-भूमि में ही पनप सकती हैं, लुद्धि की तर्कनामयी अगर" 
भूमि में नहीं। बुद्धिवाद, जब कलात्मक-बथार्थ को, वारपिकता की 
कठार-पृष्ठिका पर, बिना भावात्मक-आदर्श की आफाश-छाम्रा के, खड़ा 
करना चाहता है, तब वह अपनी सारी मर्मस्यशिता का खाकर, शुष्क 

इतिबूत्त का रूप धारण' कर लेता. है | यथार्थ का साहिलिक चित्रण शायर ' 


उतना सहज नहीं, जिंतना अपने के व्थार्थवादी, कहने यालों से सम; ' 


रखा है | उन्नत-उराज, और नयम-सराज के मध्य से स्थित जीवन, कंभी 
नरबाकाल की हड्डियों, शौर उसके उत्पीड़न का सिर नहीं, दे समता । 
इस चित्रण की सथार्थता के लिये कोंगड़ियों की गंदगी की और जमा, 
आवश्यक होगा । कितने ऐसे साहित्यक हैं, जे! उस जीवन को अपना 
के लिए तैबार हैं ! क्या कभी जीवन ,की झभाई की उ्ेद्या वी 
पूति, वौद्धिक-सहासुभूति, और विशेष प्रकार के शब्द सेकल्म से की. 
जा सकती है / कदापि नहीं । सिद्धांतों के. अनेक बीड़िक-निरूुपणों से, 


: क्या कसी जीवम की सुलादता दा संचालन किया जा सकता है. ! | 
पिछले इतने हजार प्पों के इतिदास, गधा साहिय से पंता चलता 
' 'कि,. केवल्ल हदम, अथवा शुद्धि का एकांत निकान, साहि का सेबनाश 


. ही करे में सदायक हुआ है। दोनों के साभक्रत्य से ही. उसकी, 
' चरमेत्रति हुईं है। सम्पता की, इस. स्थिति भें पहुँचकर, सादित कै: 


"तुच, “विवाद के विषय नहीं,. स्वीकार: के पिपग, जन चुके है. 


विवाद साज, तथा उसेडना, एवं क्षनिश्चय की संचना है, फिस्तु सम्बता' 
विकाश्न, जीवन के कह्याणकारी-तत्वो को अनुयूति, शौर प्रसति का भाग है | 


( औ३ ) 


जिस कल्ा, संस्कृति; तथा सभ्यता में जनता के निरन्तर जीवेम-दान कौ 
सहज क्षमता नहीं है, वह स्थिर नहीं रह सकती। उसकी कंसौदी; 
सत्य-शे।धक अन्तह हि, तथा जीवन की निश्चित एवं नियमित गतिशीलता 
है, आज तक की मारतीय-चैतना का यही सन्देश है। अस्त, विदेशी- 
बैड्धिकता तथा भौतिकता के प्रभाव से, छुद्गता एवं कुरुचि' के! श्राअय 
देता एक महान अपराध है | मनोकिकारों के संगम, “और साधना की 
साहित्य में बढ़ी ग्रावश्यकता रहती । जीवन की सब से बड़ी 
सार्थकता' है | जीव। की निरन्तर प्रयाह-शाहृता का महत्व ते 'संमभकर 
आज संसार ' उसकी ' रक्षा के नाग पर उसी को विनाश कर रहा है 
किम्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन !'सम्ताप्त ढोना ,जानता' हीं. 
गहीं | झपने, नाशः की प्रत्येक क्रिया, 'भावना, तथा संकल्प के वह 
भीपश-संघर्ष के सहारे कुचल, देता है, और ल्वय॑ आगे. बढ़ जाता है । 
जीवने का! समाप्त करने का जितना प्रब॒ल-प्रथास-आ्राधुनिक घुड्धियाद, 
था विज्ञान ने किया है, उतना और कभी नहीं हुआ था हम चाहते 
हैं कि भारतीय-साहित्य, श्स विनाश 'को प्रवृत्ति मे भ फंसे, और शपनी 
: संस्कृति की प्रागुप्रद-प्रे रण से हृदय, और बुद्धि; यथा; और ' आदेश 
कंपना, और चिन्तगा के समुखित-सामअत्ध के साथ, अपने स्वाभाविक 
, विकास कफ मार्ग पर छन्‍ग्ररार हो | तभो साहित में हम व्यक्तिगत-अभशृतियों 
की, ब्यायक-सदाबुभाग थे शागृहिकदुप दे सकगे, अन्य नहीं। 
था! धय र्गभर से ज्याँकगन जीवन का धारा, ज तक अपने को प्रणतथा 
निर्माजत नहीं कर दत्ी तश्न तक हसे सागर की अतल गहराई," और उसकी 
'पिल्लुत-ब्यापकता नहीं आध्र हो उकनी । साहित्य के संरणण में व्यक्तिगत: 
जीवन, विश्वजीवम का ' स्मरूप पा" लेता' है,' झोर इसी सश्मआमि के 
बल पर कलाकार की ग्नुम॒ति को, लोक सामास्व-अनुभूनि बनने का 
आंविधार भी मिल जाता है । शदिय, और जीवन का का! विभिमय-तंत्ंभ, 
अनादि काल से चलता ऋऋः रहा है । काल्माकार के मनोदेश से जीवन 


, 


का जो स्वरूप शागात्मक-रस का उद्बोधन करता है, वही उसकी 
साहित्य-स्टि का. विषय होता है,' और जो अंश उस के शान 
को अगाता है बढ़ीं चिंतन का विपय बन जाता है। 'जीवम का 
भावात्यक-रूप, कला का प्राण है, और चिंतन की प्रणाली, जान 
की गरिमा है। कला तो भावना की सूष्टि है, दृश्य जगत की 
प्रतिमूतति मही । साहित्य का जीवन साहित्यकार की निञ्नी समवेदनीयता, 
तथा सात्विकता से अपना स्वरूप पाता है। मसानव-्जीनन कितना 
ही विभिन्न शोेफकर मूल रूप गे एक है, अतः एक की 
जीवन-साधना' से राब की सहानुभूति जागणत हो उठती हे, जो कलाकार 
के साथना की नश्म सिद्धि है। कलाकार, जप हृदय यर्' के स्थाम पर 
बुद्धि तथा भाव के स्थान पर तक की स्थापना करता है, तब समझे 
लेना चाहिये कि वह आप्म-हत्या की तेमारों, कर रहा है। इसीपफ 

साहित्य में किसी, भी विजातीय-साव धारा का आहधान वहीं. तक उचित ' 
है, जहाँ तक बह अपने देश की संबित-संसक्षति, और भौलिकता के भीतर " 
समाहित हो सके, क्योंकि अहण जीवग की रक्ता के लिये होता है, भीतेन, 
त्याग के लिये नहीं, शन्यथा' म्रतक की चाहिये ही क्या. ! ड 
'. जीवन की रामालोचना के रूप में, साहित्य , के अन्यर्गत कल्लाकार : 
' की उन सभी भावनाओं का समावेश गे जात ह, जो जीवन की सुत्रा-. 
'सता का स्पष्ट उल्देश सामने एलती हैं. किन्मु व्यापक-आवत ' की शुचिता 
' तथा सदाभारिता को. उरामें झा गाव नदी दो सकता। जीवन किस आकार, 
'ध्यत्ीत किया जाय; के गश्म की इल करने के लिये ही, सादित्म में जीवस' 
: की व्याख्या की जाती है। अस्त, लो साहित जीवन यापन , की सुख्र 
: सावंजनिर्क-योजना का उद्घाटन नं करता, छसका स्वैभाव कभी, 
राहित्य झो बने बोस्च नहीं होता । ताहिल का यटो स्वरूण विश्व कल्यागा 
कारिणी-मावनाओं से झोत्रग्रीत रझूता है। शंतार के राय को सौंदर्य 
के माध्यम से देखने फी झणि को हो साहित्यिक-महस्व प्राप्त होता 


( ९१५ ) 


है' | समस्त भिश्य के मूल-रहस्य को सौंदर्य हमारे सामने प्रलक्ष कर 


देसा है । जिस प्रकार- मधुर कोकिल-कंठ से निकला एफ स्वर, समख्त- 


बायुमंडल को श्राछुत्त कर लेता है, डसीप्रकार सौंदर्य-बोन, सू्मि के 
सारे रहरुप को अपने मे समाहित किये रहता है| संक्रीश-हद्य मनुष्य 
भी, अपनी भाष-सूष्टि तथा सौंदर्य, एवं सहानुभूति के सहारे एक पूश 
जीव की एकता, विस्तार, एवं उसके भीतर निद्दित चिरन्तन सत्य का 
स्पर्श कर होता है, वर्योकि सुख्दर वही हे, जो सत्य, और शिंव हो। 


'सोॉंद्यनिशति के इसी पुंजकश्प्श से: साहित्य का सजन होता है । 
अतएव जिस सादिव्य में हृ.व के राग विशेग, तथा अ्रभुराग को आग 


सत्र कने की दतता नहों केबल तक की शुप्क जिशासा है; वह साहित्य. 


नदी | शुद्धि का भी उपग्रोग साहित्य में किया / जा सकता! है, किन्तु वह 
उसकी जननी नहीं। बेसिक ट्रेनिज्ञ-कारलेज भे मा-बहनों की ममतामंयी 


होहशीजता: भें. पढ़ाया जाता हुआ, बालक, कभी: उसकी , अपना 


'आत्यश नहीं दीता, ,बद अपने ' जन्य-जात संस्कार, हृदय के एक 


कोर में शापनी सारी शिक्षाद्वीक्ा के साथ-साथ-छिपाये रहता है | 
'जसीगाकार। करा, / बुद्धि, की संनालन-शरक्ति केक भी क्षपनी. 


मूल-एं रणा, हॉदिकता की अपने, में "छिपायें रखती, है, .कर्मोकि ऐसा 





गा। भारत की एक अपनी सस्कत है, वही हमारे सदू-जीबन की 
शआगाज, आत्य की आस्था, ओर सामाजिक, तथा साकियवा-विवास की 
निईशिफका :। उसती उपेशा करने, बृत्ते वेज्ञानिक चकाथोध 
पे देशों को सकता से हम उम्नति गहीं कर सकते, यह सूर्व के साथ 
प्रकाश डी भाँति निश्चित, और निबिदाई मै] अपने के प्रगतिशील 
कहने बाजा शहिलिक, इस तथ्य फा दिसारण वरके, देश के मीधन 


'नेहैतें से बह कला हीं न रह” जायगी.!. समस्वेय के इस -सिद्धास्ती 
का बुशाकर, शाहिल् साशि करने की चेप्य, मन्दिर भें पहुँचकर आर्य , 
3 4 छपेदा २७२-टबर दकद-परथर हंटोलने की भांति व्र्थ सात 
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में मृत्यु के व्याधात उत्पन्न कर रहा है। नारी विषयक झनेक कुरूप 
रखनायें, प्रगति के नाम से सामने आई हैं'। कहना ने होगा कि किसी 
भी जाति के जीवन, और संस्कृति के निर्माण में, नारी की प्रकृति का 
कितना बड़ा श्रेय सम्मिलित रहता है | उसका लभाव ही सूजन, और 
पोषण है| प्राणि-शास्रज्ञों ने मी इस बात की परष्टि की है कि नारी- 
निर्माश-प्रिय, तथा पुरुष विध्यंस-प्रिय होता है। जीवन सत्ता की 
आधार-नारी की यह कद्थना, साहित्य की मलु-लालसा फे अति 
रिक्त कुछ नहीं। ऐसे चित्र जातीय-पतन के प्रतीक हैं, इसे कोई नहीं 
इन्कार कर सकता है। आज का जीवन-दर्शान हमारा-नहीं विदेशों का 
है, इससे हमें बचना देगां। यथार्थ की ओट में गग्न-यशाचिकता का 
प्रदर्श हमारा कल्माण नहीं काश सकता, क्योंकि साहिश में मिपभित, 
जीवन सत्य-सूद्रि के चुनाव से बनवा है, उसके पोस्थ्माटमस से नहीं | 
अस्त, वादों-बिवादों' के भंगंड़े से हुए, जीवन बादी साहित्स को 
सर्जना हमारा चरम-उद्देश्य देगा चाहिये। बुंगों के टातता के पारण, 
आत्म-सम्मान, और आत्मबल से.वंचित' होकर, यदि आज पादिसका 
* गपसी संस्कृति के छोइकर, रास्ार ' के रणीन्मल देशों थे: श।ध, अपनों 
'श्वर भिक्ानां बाहिगा ता, उसे जबरन हे आगर. शा श्रणुत मे; पपाल्ले 
' का स्यागकर, धरमस मि. दा न्छ 5८ 4४२३. वह गेश ग़छ गर्गा 
्ै | स्-कल्याश की पते 7४जवे पर जवाब है मारता साहूय || 
सब से बड़ी देन है,' इस मावना के असार, और प्रचार की व्याकुलता, 
साहित्य का सब से उपणेगी,- और शु्धर युग-दर्शा साथित हाथी. 
: इसमें सत्देह नहीं। भारतीब-साहित्य ' के ग्राणों का एकल,  समंत्त 
और माणी-मात्र के | प्रति ममत्व ही, उसकी संब से बड़ी विशेषता 
है। कहा भी गया है।-- 
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अस्तु, समष्टिगत व्यापक जीवन के स्वस्थ स्वाभाविक सौन्दर्य, 
उसकी बाहरी और मीतरी आकक्षार्थ और उसके विकास की समुचित 
समस्यायों का सुथचिपूर्ण प्रकाशन ही साहित्य की सार्थकता है। जीवन,, 
समय और /समाज़ को गतिशील करने वाली शक्ति 'भी उसे कहा जा 
सकता है | यही कारण दै कि भारतीय आचार्यों ने साहित्य को मानवता 
का आात्मू-दर्शन कह्दा-हे । इस आत्म-साक्षात्कार में प्रकृति के सौन्दर्य 
और सामयिक जीवन की प्रगति की किसी प्रकार से अपेक्षा नहीं हो सकती 
क्योंकि / दृश्य-जगत की वास्तविकता और अन्तर्गत की पिकासोस्ुख 
सम्भावना से, दी ' जीवन का निर्माण होता है। उसमें आध्यात्म ' 
ओर, भौतिकता दोनों का सहयोग अपेक्षित है| प्रकृति: के जड़ कणों में 
सुप्त जीवन भी शाहित्य म॑ उतना ही महत्व रखता है. जितना चेतना से ' 
प्रतिक्षण ध्षब्दित मानव-जीबन |, साहित्य में जीवम की अव्यक्त अर्थ 
भीलित कल्षियों का “सम््माव्य-सौरम' उतना हीं आहय हैं जितना खिले 
हुये सुरभित वासन्ती सुमन का | शगरधीहतास, स्वच्छानद बिहग का 
स्वाभाविक कशस्य) उतना दी ग्रितर है जितना दिसी कलाविंश तारा संकेत 
| वीशाध्यनि का संमार, बयोकि साहित्य में जीवन की स्थायगा अर लिये , 
प्रतश तथा स्ूल उतप एर्व क्प्रत्यक्ष और सक्ठम रात्य समा विषयों को. * 
' छाषगागा आवश्यव है। हमारे जोयग */7का छोर स्टूह, इ दा शौर 
बुद्धि कल्पना और भावना की | जैसी दस सास | फिसी। हू के गाए, का 
की फेवल' सूक्रम या. पेयल स्थृर्ण में गरतिष्ठित नहीं होने देगी, ऐस गेश ह 
श्रप्रना विश्वास है। सादिल में जीबन को स्वष्ट करने के लिय्रे उसके 
भीतर तथा बाहर के सभी संपकरणों का निरीक्षुण तथा परीक्षण करना 
पढ़ेगो! ॥ अक्न की संतम गतिशीलता का अनुत्तरण[ बिना उगकः अनन्त 
, , किंथिध परिध्थिए्यों पे: विश्वास के सम्भव नहीं हो सकता | अतएव 
' शींहिश का. सजन युद्धि की प्रौदृता और हृदय के बिस्तार के सम्भशन 
, से ही साभव है, अन्यथा नहीं [' सम्भवतः इसीलिये -कहा गया है. कि... 
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किसी भी युग का साहित्य केवल अपनी इकाई में ही पिछुड़ता है, 
समप्ठि की प्रगति में अग्नसर रहता है. क्योंकि वह सदेव भानव-भोवन 
आर उससे सम्बन्धित वातावरण की सामझस्थ पूर्ण व्यवस्था का ही 
उद्देश्य सामने रखता है. और कुछ नहीं । साहिल के प्रति मेरा यद्दी 
शष्टिकोंण है । 
अन्त में यह कह देना उचित जान पड़ता दे कि हिन्दी के विशिष्ट 
आधुनिक कथाकारों को प्रतिभा-मजृत्तियों तथा भावधारशों फे अध्ययन की 
चेश मैंने साहित्य के उपयुक्त द्िकोण से ही की है। यथास्थान सामान्य 
कृतियों तथा प्रवृत्तियों का भी उल्लेख इसमे किया गया है। फिर भी 
' यह कहना कि पुस्तक में हिन्दी के सभी कथाकारों की कृतियों का पृर्शा 
'विवेशन उपस्थित किया गया है, ठीक नहीगा।.... 
कथा-साहित्य की एतिनिशि मंशा लियों का परिला इसमे दिया गयों 
है किन्तु कथाकारों की पत्ता कशा नी मुख बहगा के ऐविदारिक 
विकास व्यवस्था का ध्यान अवश्य ही अधिक रखा गया हे । खमावतः 
चुनाव में कथाकारों की अपेक्ती विषय अनुरूपता की परितृप्ति ही प्राधान्य 
'पा गई है। कथा-साहित्य की आधारभूत-प्रेश्णाओं के सेमी पाठकों को 
"इसका अध्ययन श्ररुचिकर भू होगा, यह में जानता हूँ । 


... प्रयाग का लेखक 
११०२-४४ के ' 
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कथा-साहित्य के आदि छोर को पकड़ले की. इच्छा रखने वाले 
पाठवों को, कसौटी में लरी उतरनेवाली कहानियाँ ' मानवता के. आदि, 
अन्य पदों तक ते भी गिल 'संकती हैं, किन्तु इस. कला का परिपूर्ण 
ब्िकास आधुनिक युग की देन है। आज यह साहित्य की सबसे बड़ी 
सम्पत्ति है। प्रतिदिश परिवक्षित होने वाली इस. कला के विषय पे 
शंक्ञपत। विार कर लेना उचित ही है । 

' पानभकवा के सनातन साथी ग्रासगीतों मे जीवन श्र जगत का 
आओ सट ज-सरज स्वरूप सप्निहित किया गया था, पह कलामीतों में अपने 
स्वाभायिक झूप भें ने समा सकते के कारण शायद कहानियों भ॑ अदल 
गया । मंद्यपि कलागीतों से जीवन को सौंदर्यआहिणी, शक्ति बढ़ी, किंस्तु 
उग्की वास्तविकता से वह कुछु दूर पड़ता. गया---स्वभावत; जीवम-तत्व- ' 
दीन ।. 'कल्ागीतों की व्यक्तित्य-ब्यवस्था, ने सामूहिक व्यवस्था से पछाड़ 
खाई | काव्य की भाँति, तुलसी या सृर की रचना पसन्द करने का प्रश्न 
'कह्ठानी में यहीं उठाया शा भकता >जहाँ यो सामदिक जीयन की सत्ता 
रहती है, जहाँ व्यक्ति गोद पतन ही गंदी याता | विश्व-बचपन की आतठ्य- ' 
जीन मुकुमारता-+अ थीत्‌ काश --का स्वाद जैंदठ सुब्यता और सामद्दिक ' 
बता के आमह ने कद्ानं। की सश्णाई में बदल शिया है | कल्ला की वोई , , 
पअहसि जब पराकाशा तक पहुँच जागी है, तन उसका स्थान परिर्तित 
गा आपश्यक हता है। गौतों के व्यक्तिगत सौरब्भ-तंदघाद्म ने अपने 
पायिंय आ्ाड्श तक पहुँचफर स्वाभाविकता को स्थापना के लिये कहागियों 
की जगद दे दी। बाहर के प्रभाणु या सापदणड की चिन्हां न करने बाली 
काव्य की अ्न्तर्मुली प्रवृत्ति उबर आज के वैशानिक भटके को नहीं सदन 
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कर सकी, तब बाह्य जगत को अपनाने वाली कहानी सामने आई। 
आर्सक्ति अ्रनासक्ति में बदल गई--गीत कहानी में और महाकाव्य 
उपन्यास में पुलकित हो उठ | दमयन्ती का हंस, नागमती का सुआ तथा 
यक्ष का काव्योचित मेघबूत इस युग में प्रोजेशक' बन गया। काव्य के 
भावुक नावालिगों को गद्य के बौद्धिक सयानों ने पीछे हटा दिया । आज 
गद्य का ही युग है और कहानी उसकी सशक्त कलात्मक आभा। उच्च 
श्रेणी की कला का उत्पादन आज कथा-साहित्य के ही द्वारा हो रहा है. 
इसमें सन्देह नहीं | 
यह युग पश्माषाशों का नहीं, प्रथज्ों का है, किन्तु अकाश' की 
लकानोंध से ऊब कर उसकी एकट्म उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। 
अपने इृष्टिकोण की स्पष्टता के लिये कल्ला-विपश्कक घारणाएँ भी शावश्यक 
होती है । कहानियों के आकार-प्रकार का सबमान्य सम्पक विश्लेपण! 
अभी तक नहों एशा, यद्ञपि ब्ीसबीं सदी मे, साहित्य में संत से मार्थिक 
और मह्वपूर्ण स्थान कद्दानियों का ही है। कुछ आलोचकों का तो यह 
कहना है कि कहानी का कोई विशेष आकोर-प्रकार होता ही भहीं। भेज़्स 
का मत है कि कहानी वह, चिंचण है जिसे साइस और कह्पना के साथ 
एक घंछे से कम में पढ़ा जा संके | दूसरे लोगों का कहना है। कि किसी 
बसख्तु या व्यक्ति विशेष के परिसार्जित एवं कलापूर्ण वर्शन का ही नाम 
' कहानी है| दार्शनिक, आलोचकों ने तो यहाँ एक कद्दा है कि कह्षामी ' 
' बही 'है जो किसी सद्स्तुं, सत्तत्व, सस्सिंद्ध या खदब्यवद्रर का सभा 
प्रतिनिधित्व करती हो । जो भी हो, यद सम्पूर्ण विश्व-जीवस ही. एक 
, कहानी है, सम्मबतः इसी कारण साहित्य की , कद्ानी भी रोचक लगती 
' है.। कहानी में अन्य कलावों की अपेज्ञा किसी. चरित्र की सर्वाधिक 
व्यज्षकता तथा मंनोरंजकता 'का महत्व निवियाद है। प्रभाव कहानी “का 
प्राण 'और' स्वाभाविकता उसके स्वरूप की शपथ है। काव्य की 
 कहंपना की.. अपेक्षा कहानी में सामान्य, जीवन की सत्यता को ही - 
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आपिक्य रहता है। कहानी में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता 
कि जिस प्रकार सावना ही जीवन नहीं है, कल्पना ही वास्तविकता 
नहीं है, उसी प्रकार कठोर सत्य ही एकमात्र सत्ता नहीं है, खिम्तन ही 
आअश्तित्र नहीं है| समष्टि रूप से भावना तथा चिन्तना का संयोजन, 
कल्पना एबं सत्य का संश्लेषण और इन दोगों तत्वों सेःसम्मिश्रित तथा 
सुसम्बन्धित चेतना फा ही नाम मानव-जीबन है। कंहानी इसी ज्ञीवन 
की इकाई है। स्वमावतः कहानी को जीवन के भावात्मक तथा विचारा- 
त्मक दोनों छोरों को छूते हुए चलता पड़ता है। आत्म-अरभिव्यञ्ञना 
के सांथ कहानीकार को दूसरे को भावनाओं का भी, उंल्ते करना 
पढ़ता है; क्योंकि अपने मनोभावों की हुष्टि व्यक्ति, .काव्य' तथा अपने 
प्रियजनों एवं पुरणनों के बीच. भे॑ भी पा सकता है, किन्तु बूसरे के भनो- , 
जावों तथा प्रद्ृत्तियों का परिचय देने की उत्सुकता ही उसे ,कंहानी" की 
ओर प्रेरित करती है। मानव की परोपेज्षित प्रशृत्तियों की अभिव्यक्ति--- ' 
व्याकुलता -ही कथा-साहित्य की सजन-स्चना है। अपनी कहने और 
दूसरे की सुनने की रुचि ही केशा-साहि्य के जन्म का फारण है। 
संसार का सम्पूर्ण शान र्ययाग है दो प्रारम्म रोका है। इस स्वयम्‌ 
की स्थिति गंमाज और ससार के बच में होती है | इसी कारण मनुष्य 
बाह्य जगत में अपने अन्तजगत के समान या असमान; अनुकुल!, या 
प्रतिकृत जो कुछ भो इसता है उररें उसके हृदय में एक क्रान्ति का ७ 
अचार होता है शोर नंद उप्तकी आमिव्यक्ति के लिये. आठुर हो उठता ' 
है। उसके जंयग के क्रिमाकलाप उत्तकें मायों की गतिविधि! की सना 
चेमे लगने है| मगुण्य का जीवन कभी एक सीधी रेस्वा वी गति से नह्दी 
,गुजर्ता | डा! पर जीबन और जगत हे नाना ज्यापरों के घातट्यतिधात 
होते रहते हैं जो उत्तकी गति को अव्यवास्धत करने झूते है। शासद 
'संरल रेखा की गति से चलते पर जीवन की विशिष्टता भी ते रद्द जाती 
उयोंकि भात्रों के उत्थान-पतन का श्रमाव जीवन का नहीं, एव्ु का 


_आोसाहि 
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लक्षण हैं| भावों के अन्तह॑न्द से जीवन, शक्ति औश साइस का सथन 
करता है | साहित्यकार भावों के इस अन्तबिरोध का साधनात्यक समन्चय 
करना जानता है, क्योंकि भावों के स्वाभाविक परिवर्तन और गति-फ्रम 
को दिखाना कला का उच्चतम आदर्श है| कहना न होगा कि हृदय में 
भावों के जो भिन्न-भिन्न वृत्ति-चत्र हैं वे सब, रामस्त मानव-सूह्रि में 
स्यूनाधिक रूप से एक ही प्रकार के उपकरणों से निर्मित हैँ | यदि दुख, 
दुख है, सुख, सुख, तो इनमें धनी और गरीब का भेद सिट जाता है। 
सीताहरुण पर राम का विंलाप एक सामान्य पुरुष का विलाप है, किसी 
राजकुमार का नहीं | मदन-दहन के पश्चात्‌ रति का रदन एक सामान्य 
स्रीका ही रुदन है। कहने का ताशर्य यह कि भावों की सत्ता भें व्यक्तित्व 
की विशेषताएँ प्रायः समाहित हो जाती हैं| साव दो प्रकार के शेते हैं| 
एक सामान्य और दूसरें उद्दीतत | छह्दीम॑ या तीम्र सायों को सनोवेग या 
'शग कहते हैं | राग किसी न किसी आधार की अ्रप्रेत्ञा रखता है। 
सामान्य भाव, इंद्रिय जनिव और सीमित होते है, किल्तु रागात्मक भाव 
आधिक तीमत्र तथा व्यापक दोते हैं | साहित्य में इन्ही रागाव्मक भावों की 
मान्यता होती है | व्यक्ति, जीवन और जगत के संयीकित प्रमाव--- 
शाग से ही कहानी कह्षा का. नि , तो हैं। भाव-विज्ञान की इस 
शन्यिति का पूर्ण निर्वाह केवल कथा-सादित्य में ही सम्भव है, अन्यत्र 
नहीं, । राग के आधार को जानने की इच्छो, इलगा से शान तथा शान 
से कम की प्रेरणा पाता हुआ कथाकार अपने निश्चित पथ का अतुस् रख 
' कर्ता है । ै हल 
बाह्य जगत: शोर अन्तजंगत के तारत॑म्प मे एक सौन्दर्य है.। यह सत्य 
: हैं कि जो बाह्न है वह अंतः महीं, किन्तु दोनों एक. दूंधरे से प्रभावित 
अवश्य ! होते है। थाक्म जगत के, सौन्दर्य का उपभोग तो समी करते है 
' किन्तु अन्तर्पक्षति के सौन्ठथ का उपयोग केयल कलाकार ही कर सकता ' 
| ज्ञीवन के बाहर का सीन्द्रस उसके भीसर के मापव का पोपश करता 
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है और जीवन के भीतर का सौन्दर्य उसकी अभिव्यक्ति को उद्दीध कर 
देता है | यही कारण है कि कहानीकार कवि की भॉसति कंबल रूप-सौम्दय 
पर ही मुम्व नहीं हो जाता, वरन्‌ वह गुण-सौन्दर्य का भी चित्रश करता 
है । बह उपबग में खिले फूल को कबि की सौन्दर्य-प्रियता और वैज्ञनिक 
की विवेचन-प्रियता की सम्मिलित दृष्टि से देखता है। उसका क्षेत्र बहुत 
व्यापक होता है। थह सच है कि केवल तर्क और बुद्धि-बृत्ति के अनुसार 
मनुष्य अपना जीवन नहीं जला सकता । उसके प्रत्येक कम के मूल में 
किसी न किसी प्रकार का भाव अवश्य छिपा रहता है, क्योंकि भाव स्वतः 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वह कम के रूप में ही अपनी उपस्थिति देता है ), 
सम्भवत,' इंसीलिये मनुष्य की कोई भी क्रिया तन्न तक: कर्म नहीं मानी' 


जाती जब तक उसमें उसको इच्छा का थोग नपाया जाय। कहानी में जब्र | 


तक भाव से कम का भोग नहीं होता तथ तक वह झपनी सार्थकता की सीखा 
में अयेश नहीं कर पाती | व्यक्ति के प्रय्येक ग्रर्क भाव के विवेचन तथा 


विश्लेषण से उसके जीवन की क्रियाओं का रहस्थ प्रकट हो जाता है, इसे ' 
फान मी जानता ? इच्गापथक सहेतुक कर्म नियोजन ही कलाकर को सब  , 


से बड़ी साधना है। महतता, महृविष्छा ही का दूधरा माम है। वास्तव भी 


जगत ऐ किसी भी पाली या पदार्थ में जब, तबी अपनी सत्ता का!कोई ' 
चिह्न न मालूम दी तब सके उसको प्राम करने, उसके संसक्षण या उसके 
संम्बस्ध में किसी प्रकार का भी भाव हृदय में सहीं उत्पन्न होते ! इसलिये 
कदामीकार को जीचम और जगते के प्रति संदेश एक समंवेदेनातयक हृष्टि- ' 
कोण रसता आवश्यक हो जाता है.। यहीं वह कवि से आंगेन्चढ जाता. 
है. क्योंकि. कवि सौर्दर्यप्रेमी होता है' और कहानीकार स्थिति-गेसी |... 


' जीबेग में स्वार्थ, पयर्थ तथा परमार्थ' तीनों, की भिन्न “भिन्न बिंशेषताएँ 


हैं। छ्वार्भ के विना व्यक्ति की जीवन सम्मन नहीं है, परार्थ के पिन्ता 


, समोक्ष-विधान का असित्व यहीं है और परमा्' के झमाव॑ "में लोक- 
' कहयाण की मावनों का विकास गदी दो सकता | ' जीवन के पोषगा, वर्दन 
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तथा विकास के सभी उपादन प्रत्येक व्यक्ति के पास हदय-बतियों के झूप 
में उपस्थित हैं | कहानीकार इन बृत्तियों के सम्बक्‌ सगनन्‍्बय से जीवन की 
बासविक अभिव्यक्ति में सहयोग देता है| जहाँ अन्य प्रकार की कर 
भावों को क्रिया का रूप न दे सकने के कारण आशा-शाकाज्ञा की उल- 
मन में पेंस कर बौद्धिक चतना के घेरे में मिप्किय तथा कल्पनाशील 
बन जाती है वहाँ कहानी, भाव और कर्म की योग-वेतना स संचालित 
होकर बराबर गतिशील बनी रहती है | काल्पनिक भावुकता और बास- 
बिक भावुकता में यही अन्तर होता है। जीवन और जगत के प्रति एंदार 
भावना से हीन, अपने अहम्‌ में सीन अंतःसाधना भनुष्य की चित्त-ब्त्ति 
को तृप्त नहीं कर सकती, उसे फुसलाकर एक दूसरे स्तर पर अबश्य 
पहुँचा सकती है | साहित्य के हेतु जब गौण दो जाते हैं या गिर्गल पढ़े 
जाते हैं तब बहुधा “कला कला के लिये! की पुकार दोोती है । साहित्य के 
हेतु को निग्रभित तथा निश्चित रखेने और जीवन एवं जगत के साथ ' 
उसे सम्बन्धित करने के लिये ही आज कहानी ने साहिय में प्र्चतम 
स्थान पाया है। चराचर' सृष्टि के साथ मानव-जीवबमस को सह्दानुभांति के 
सूत्र से बांधकर सामूहिक जीवन के किसी मामिक स्तर को सदधादन ही 
कहानी कलां की चरम परिणात है| शायद अर्नल्ड बेनेट ने. इसीलिय 
कहा. है--कथाकार . वही है जी जीवन देखवार इस तरह प्रभावित है कि 
अपने औीवन-दर्शत को व्यक्त करने के लिये कथा का मी गाभ्यण भगगा' 
है; क्योंकि इसी के द्वारा बह अपनी संबेदनाएँ हक कर सब्ता है|. , 
सामूहिक जीवन से प्रभावित अपने भनोभावों को आपस में प्रकट करने 
की आवश्यकता से ही अप्ने आस-पास को समस बस्तुओों के सतति कीतू:' 
दल और जिशेसा की उन भावना होती है, कहानी इसके उद्घाटन का 


सर्वाध साथन है । ' का! 


हिन्दी में कहानी-गाहित्य का. गुग रानी केतकी की कहानी! से" 
प्रासन्य होता है। भारतन्दा काल ने. झनुवादों के दांध अपना विकोस 


| 
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पाया | अंग्रेजी की छोटी भाव-व्यज्ञषक कहानियों ने बंग-भाषा में कहा- 
नियों की अबतारणा को और वहाँ से हिन्दी को प्रेरणा मिली। यह 
के है कि गये ढंस की कहानियों का गीज हिन्दी में बंगाली साहित्यकों 
की क्ृतियों से ही आया | पं० किशोरीलाल' भोस्वामी की 'इम्तुमती' 
कहानी सम्भबता इस ओर का पअथम मौलिक प्रयास है | पं० माधव 
प्रसाद मिश्र ने भी कुछ मौलिक कहानियों उसी समय लिखी थीं | 
लाला पारवतीनन्दन के नाम से इस्डिथन प्रेस के मैनेजर बाबू गिरिजा- 
कुमार धोष ने अंग्रेजी 'की अनेक कहानियों का भावानुवाद किया और 
कहामियों की शोर जनता की रुचि बढ़ाने में सहायता की। जनता की 
रुचि तो बढ़ी किल्‍्त मौलिक कहानियों के अभाव ने उसे संतोष नहीं 
दिया। हिन्दी कथा-साहित्य के प्रारंम्मिक काजल मे बअंग-महिला' की 
सेवाएँ सराहनीय ' हैं। १६०७ की सरस्वती में हुलाईवाली' सबंथा 
मौलिक कहाती प्रकाशित हुई | इसी समय के आस-पास श्री भगवांन- 
दास, श्री रामचर्ध शुक्ल तथा श्री गिरियादतस की कहानियाँ भी सामने 
आए । उस समय तक कहानियों का उद्देश्य फेंबल मनोरंजन था| 
कल्पना के सहारे लेखक जनता की ।भावनाश्रों' को स्फूर्ति देता' हीं 
क्षपता सबत बड़ा काम समझ्रतेथ | क्रमश; भनमाोदकों से भूले ते 
+ मिंध्ले की बात श्व्ट हों. गई” और कह्पगो का स्थान बस्तबिकता में ले 
। ,लियो। बासविकेता के साथ-साथ नेबीस साथी के सिभ्रण को भी ्रद्ध 
' हुई और जीवन के प्रत्येक स्वरूप का सित्ररश कद्ानयों गे होसे लगा । 
१६११ में श्री 'जयशंकर प्रसाद की एक कद्ानोी इस्तदु में थाः 
भाग की गरकाशित हुई | उसके बाद अं विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक 
श्री शन्ध भर शर्मा गुजर, श्री घनुर्गेने शाक्ली आदि का खम्युद्य 
. हुआ | इसे शुग के प्रथम लेखक श्री जबशइुर प्रसाद की कशनियों 
+ प्रानगीय भांवनाओं, के घात-प्रतितात और अन्तइन्ह भातात्मक संघ 
'.. से अपना खंरूप पाती है | इनकी प्रानः प्रत्येक कहानी के प्राण कझणा 


कथाधाहित्म 
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ओर सहानुभूति से सिंचित एँ। शग-द्वेंप, क्षमा, घुणा, ऋष तथा गेम 
सभी की चरम परिश॒ति करणा में होती है---सम्यभवतः थौज्ध दरतिहास 
और बौद्ध साहित्य के अध्ययन का यही परिंगाम होता है। उनकी 
कथाओं का मूल आधार भावुकता है और उनकी शैली भाव प्रधान 
है । जीवन के कोमल और कंढोर पत्नों के समस्वव में वे अध्वितीय हैं । 
कौशिक जी की कहानियाँ किसी न किसी उर्ेश्य को लेकर चलती हैं 
बातलिाप-प्रधान होना उनकी झपनी विशेषता है। सामान्य जीवन की 
परिवारिक परिंस्थियों के प्रकाशन भे॑ कौशिक जी की खासी गति है 
गुलरी जी ने बहुत कम कहानियाँ लिगीं, किन्तु उनकी कहानियाँ कहद्दाथी 
कला के गुणों में ओोत-बोत हैं| उनकी उसने कहा था! कदानी एन्डी 
में वेजोड़ भानी जाती है, यह बात दूसरी है कि में स्प्य ऐसा नहीं 
मानता | शाखी जी भापा कौशल में ही झटके रह। सद्यव पर्मिगा 
में उन्होंने बहुत लिखा, परम्व कंदामीकार को देसियत से समके लिये 
केबल यही कद्दा जा सकता है कि “मच पेपर धम्द पॉयर्टी मे गी 
डुगेदर | झर्थात “अपिक काग़ज़ और सिर्घननता दोनों के साथ संग 
चलने की संभावना रहूती ।. 

, संग १६१६ का बंध हिन्दी, फहानी साहिश में एक अपूर्य परिफर्तत 
की सूचना है । इस बर्ष, सवाबराग के उपनाम से उदू' में कहानियाँ 
लिखने वाले प्रेमचनद ने हिन्त. में; प्रत्रेश! किया। इसका दिल्ली थे 
आना प्रैक नये युग को सूचना है ।. कल्पना और आदर्श से आबइ- 
वातावरण मे इनके हाथों से मुक्ति पाई । प्रेमचन भाखीय मूक जगतों' 
के लेखक हैं। जनता, के, जीवतम की बिभिन्न' परिस्थितियों: के जपादात 
से उन्होंने अपनी कथा: प्रतिमा तैयार . की, जो, जीवन के अत्येक अंग 
का प्रतिनिधित्व करती दै। 'समार्ज' के ' जिम-जिन' विशेष उसरों' पर... 
' प्रेमचल्द ने ऋपनी पॉतिभा का प्रकाश डाज्ा है वह हमारे. साभाजिश् 
' जीवन -का रहस्य सरल और स्पष्ट अनाने में सद्दायक है । भारतीय पीषण 
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की सामूहिक और सामथ्रिक परिस्थितियों के चित्रण में वे अम्यतम हैं | 
उनको कला ने इसी दिशा में अपना चरम पिकास पाया है, अन्य क्षेनं, 
मे वह इतने सफल नहीं हैं | अमचन्द की कहानियों का पहला आकर्षण 
कहानी है, उन्हें केवल कथा के आनन्द के लिये भी पह़ा ज्ञा सकता 
है | यही कारण है के समाज-सुधारक प्रेसचर्द से कलाकार प्रेमचरद 
किसी तरह कम नहीं हैं। प्रेमचन्द, कहानियों में प्रात; एक ही प्रधान 
घटना का आगमोजम करत हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कथानक 
को गति के साथ पाठक, का मस्तिष्क भी प्रवाहित होता जाता है और 
समय को इस एकता का पूर्ण प्रभाव समाप्त करने में वह सफल होता है | 
उनकी री अशदिरयों ए प्रणव सधा हुआ और सुभठित होता है ।, 
शिक्षा «५ 5 प 4०५ ४; स्थिति से दूर, बूढ़े' बाबा ईश्वर के नाभ 
पर चुपचाप जीवन 'की नारकीय गातनाश्रों के सहसे वाले सरल-हदय 

मानवों की आत्मीयता प्रेमचन्द की कह्दानियों की संतरे बड़ी विशेषता 
है । इसका आशय यह नहीं कि प्रभचन्द ने जो कुछ भी लिखा सब ' 
उद्यक्रोटि का' है ।' कभी-कर्भी' तो उन्होंने अपने सुधारक के विचारों को 
कला की अलगंगी में इस प्रकार लटकाया है. कि. कला लड़खड़ाने तगी 
है । उनके उपन्यास इस सात के उदाहरग हैं । प्रेसलन्द्र के उंपन्यासों 
, करी संख्या भी करीब एक दजन है, किल्मु उपस्पासकार की हैसिसत से 
' वे उनने तप्ल महीं है जितने इंदनीकार के सूप भें | उन; उपन्यासों 
का वातावरण अधिकांशन; भारत फेग्ामों का है । मे भास्त की झस 

सता की कशा हे वि>कार ह जो आपनी इुदय-स्दाला नो, लाचार 
गरीजी और निःसदाय लदना फो कभो बाली नहीं नें सक्की, शिनके 
अनेक भादों का उत्थान-पतन आजीबग होटों पर दी आकर पिंद गण, 
, जिनकी सिर्जान निश्यारें बिता की लपदों के साथ दी बाहर गिकमी 
आऔर जिनकी भाविक बेदमा श्रागी के कॉनों में ही सूख गई | बुसरे 
शाब्दा गे प्राचन्द ने ऋपने उपस्या्ों में महाता गांधी के राष्ट्रल्आागरणा 
क्रथाशादित 8. ह 
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और सुधार-आहक्ान का संजीवन संदेश दिया है, जिसके कारण प्रथम 
दृष्टि में विश्वजनीन मार्वों का उनमें श्रभाव सा मालूम होने लगता है | 
राष्ट्र विशेष की भावाभिव्यक्तियाँ अपनी सीमा में विश्व राष्ट्र का नहीं 
समेट पाती, यह स्वाभाविक है। पर बाख्तव में उनकी कहानियों भें 
यह बात नहीं है, क्योंकि उनकी कह्मानियों मानवीय संस्कृति में जो शब्य, 
शिव और सुन्दर है, समष्टि रूप से मानवता का जो मन, प्राण, जीवन 
ओर चेतना है उन सब को अपनी ममता से, आलिक्षन में श्राबक 
किये हुए. हैं। कहानियों में प्रेमचन्द की /विचारधाश सम आइ्त- 
मानव-भावना में परिव्याप्त है और इसी का नाम कला की साथमा है । 
वह उच्चकोटि के कद्ानीकार हैं, यह मिर्वियाद ६ । 


' गेमचन्द की साहित्य-साधगा के समय, उत्साड़ी नवशुबकों को, एक 
दल कंथा-साहित्य के, गगनांगन भें ग्रदीम मक्चज्गों की मॉँति प्रस्थलित 
हो उठा था। शर्वश्री सुदर्शन, पदुमलाल पुन्नालाल चंरूशी तथा 
शिवंयूजन सद्याय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं| सुदर्शन की कहानियों का, ' 
उद्गम-स्थान वही है ओ ग्रेमचन्द्र की कद्दानियों का, किस आगे चल 
कर बह एक उपदेशक तथा प्रधारक का रूप धारण कर तेते हैं| अन्स 
मे बन्द अपनी सूक और स्वभाव से फिल्म का ही आश्रय अहण करना 
पड़ा, क्योंकि वहाँ कझा की आवश्यकता  उतमी शहँ होती जितभी 
प्रचार प्रदर्शन की.] बख्शीजी ने कुछ भावाताक , कहानियीं , के सिखने 
के बाद मौन को ही अपना अलंकार मान लिया | इस प्रकार इस शंदी 
को धीसरी दशाब्दि के प्रारम्भ में कथा की अपेशा हिन्दी में काद्यल्‍्वर्सा 
का ही प्राधास्य था |... 


पिछले मह्दागुद्ध के बाद विश्य-जौवम की भाव॑ंधारं के आमूल 
परिवर्तन से भारत भी तटस्य न रह सका और सादिय में जीवन की 
स्थापना के किये कहानियों का प्रचार बहुत वेग से आगे बढ चला। 
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१६२० के परचात' बहुत से नवीन कहानी-लेखकों का अ्वतरण हुआ ! 
सर्व श्री मोहनलाल नेहरू, भगवती ग्रसाद वाजपेयी, बेचन शर्मा उम्र, 
विनोदशझ्ूर व्यास, वान्चस्पति पाठक, जैनेन्द्रकुमार तथा इलाचदद 
जोशी के माम लिये जा सकते हैँ। मोहनलाल नेहरू ने समाज-सुधार 
के उद्देग से कुछ कहानियाँ लिखी थीं, पर वे उसके आरागे न बढ 
सके | भगवती प्रसाद वाजपेयी हिन्दी भें काफी कहानियाँ लिख चुके 
हैं। इसके जीवन और शिक्षा-दीज्ञा की स्थिति का ध्यान रखते हुए 
यह मानना पड़ेगा कि साहित्-सैवा की ओर इनकी गम साल्बिक है । 
पाजपेमी जी के साहित्य से प्रतिभा, से अधिक लगन का ही आभास 
मिलता है । 'प्रेमचन्द के बाद इस छषेत्र में आकर वे, कहामी-कल्ला की 
प्रगति भे यद्यपि किसी धूततन मेरणा का ग्राहुर्भाव नहीं कर सके, किसी, 
अभिनव चेतना का संचार नहीं कर! सफे, तथापि अपनी ' अ्रक्षग ज्योति 
का प्रकाश फेलाते वाले तारको : में थे. कावश्य ही सम्मान्य &ै.। आज 
क्तियों की संख्या में वे प्रेमचन्द के ही समकद्य हैँ। श्रभी उनकी 
; अगति जारी है, अतएव उनके उचित स्थान का निर्धारण दूर भविष्य 
के हीं हाथों से सम्प होगा | बह सिश्यंथ पूर्वक, कहा जा सकता है 
कि धरदि"बाजपेसी जी अपनी भावुकता के कारण भावों की जँचाई का , 
' प्रयोग झंपने व्यक्ति (अहम) के . प्रथोजन से 'परे रख सके तो वे कथा- . 
साधित की अधिक रोबा कर सर्केंगे । उम्र, जैनेन्रकुगार तथा इलानन्द्र 
जोशी ने अबश्य ही कहामी साहित्य में फ्रांति लाने का प्रेयत् किया 

इसकी कहानियों "भें जीवन की नवीन गति तथा दिशा कीं, सूसता 
म्िल्लती है, जो पिछुते सभी कहानीकारों से भिन्न श्रपतती हुक विशेष 
सत्ता रखती है| उम्र ज़ी. दिन्‍्दी रादित्थ में एक उल्वापात भी शाँति 
झाकर विलीत हो. गए, किस्ते यथार्थ का जैसा सिंध तथा सज्जीव " 
 ह्रूप-उनकी क्लंतियों में मिलता है, वह किसी भी परासचात्य सथार्थवादी - 
'कंथ्राकार, से किसी प्रकार कम नहीं है | जब कलाकार जीवन के यथा 


'कधासावित्य 
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की कुरूपता में रस लेने लगता है. तब उसकी प्रतिभा पराजित ही जाती 
है, क्योंकि--अपने मधु में लिपटा अमर गुझन नहीं कर सकता'। 
गुज्नन के लिये तब्स्यथता आवश्यक है। काश कि उम्र ज्ञी ने सोचा 
होता कि यथार्थ के आअह का आशय यह नहीं कि जीवन के श्रादर्श की 
एकदम उपेक्षा कर दी जाय। जो भी हो, उम्रजी की प्रतिमा और लेखनी 
शक्ति का हिन्दी साहित्य झ्रब भी कायल है। जैनेस्द्र जी की कह्ा- 
नियों में हृदय-हन्द्र की जो सद्मता तथा मनोवैज्ञानिक प्रगहमता मिलती 
है, वह ग्राज भी उनको अपनी चीज्ञ है| अन्तर के उश्लेलिंत तरंगा- 
, कुल प्रदेश का ऐसा चित्रण कम दी मिलता है। अन्त जी ने 
दर्शन की समनता और जटिलता एवं कथोचित भावुक कहूपना के 
अभाव ने उनके कथा-साहित्य को औौद्धिक शुध्कता से जकड़ दिया है । 
' स्व॒भावतः उसके कथा--गवाह से अवड़स्वामडपन आ गया है। 
उनका अनावश्यक , विस्तार-प्रेम कगी कमी ग्रांशों को झबां 
देता है । जैनेद्ध की कहानियों में हम हृदय की अनुभूति और संहानु- 
भूति की अपेक्षा चिन्तन की चैतन्तता अधिक पाते हैं; कहानियों के लिझे 
यह बहुत उपयुक्त नहीं होती | अभिव्यक्ति एक प्रकार का ऐश्वर्य है, 
किल्तु जैनेन्द्र की दाशंनिक प्रवृत्ति उनके जीवन-अ्रतुभवों के संग्रह के 
. दीन' बना देती है। वे अनुभव तो करते है, किन्तु उसे उस रूप में 
अभिव्यरक्त नहीं कर पाते | फिर भी भावों की सच्ाई उनकी सेब से भरद्धी 
' विशेषता है'। कथा-साहित्य में जीशी जी की एक विशेष भाव॑-धारा है । 
' उनकी कहानियों में मनोभावों का सृक्तगतम सरंगामियाे एसे जीवन थे 
मूल तत्त्वा का विश्लेषंण तथा गिवेचन, दिर्ी कथा शाहिद में शपनी - 
. , जगह अकेला है.) यदि सच पूछा जाय तो जीवन के बाह्य तथा अन्‍ार 
. कै माव-अतिभावों. का तुछुल संघर्ष और उनका सामजंस्य जोशी मी की 
. साहित्य को सबसे बढ़ी देन है |. .पर उनकी कला की ग्रह विशेषता 
. सहानियों के परिमित क्षेत्र में अपना पूर्ण निकाश नहीं. माती, केयोंकि 
शाधमिक , 
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उसका ज्ञेत्र सीमित होता है। इसीकार्गा जोशी जी उपन्यासकार के 
रूप में अभिक सफल सिद्ध हो रहे हैं | 


सन्‌ १६९८-२६ के पश्चात साहित्य में कहानियों की मद्ठ्ता 
सर्वाधिक स्वीकार कर ली गंद | शायद हम लोगों ने यह जान लिगा कि ' 
विश्व का सब से बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कथा-साहित्य को ही अनेक 
बार दिया गया है, शथरपि हिन्दी का मंगलाप्रसाद पृरस्कार श्राज तक 
चैतशा से दूर ही है। यहाँ पहुँचकर हम देखते. हैं कि' प्रायः 
सभी शाद्विल्िकों मे. कथा को अपनाने की. चेश की-- और तो' और, 
कवियों, में भी इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। निराला, निंयागम- 
शरण गुप्त, पत्त, भगवतीयरण वर्मा आदि का इधर आगा इस बात का 
साक्षी है| इसी सम शब्य गध लेखकों ने भी कहानी लिखने का प्रगे्ष 
' किया | औमाथरिद, सूगुरुशरगा अवस्थी तथा शीराम शर्मा का साभे , 
, लिया जा शकता है। निशाना की कद्ातिगों में काब्गीचित, भावुताता सभा 
परितासात्मक व्यंग की बहुलता रदनी 2, फयाक निरला कबि पहले तथा ' 
कहानीकार' बाद में हैं। किफलेसुर बकार ए, उदकी एके प्रौह् और 
प्रगतिशील रचना हैं।' धिगारामशब्णु को कद्वागियों में भारतीय जीवस 
क प्रथाण अश्वद्धियों बा उ्मांध तो है, किन्तु जीवन की विविनता की. 
पकड़ उनसे नहों है। पका के सांइल की बेल टी वह्मना-पगान है । 
सनकी कल्पना की कीमलता ने कथा-साद्वित्व. के टोस बातानसणु गे अपना 
विस्तार नहीं पाया.।. ठीक' भी है--सिरस सुमग किमसि तेधिय हीरा | 
, भगवतीचरण बरमा पस्म्त से ही एक अंथले विद्रोह के उदभावक ई । 
उनकी कह्षतियों, में जीवन' की वह ज्याला है जो जलाने के ताय-लाथ 
. कह प्रकोशभी देती है । मांस मे भिर्न के तोजपन को तरह लोगों को. 
नी कहानियों पसंद झाता हैं। आताथर्सिंद की झगेक कहानियों में 
अचडी-ुरी सभी तरह की कद्दा निया हैं 
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आधुनिकतम कहानीकारों में कुछ ने वहुत सुम्दर कहानिर्मां लिससने 
में पर्याप्त सफलता पाई है। वीरेश्बर, रायपुरी, अज्ञेय, पहाड़ी, यशपाल, 
बअ्रजमोहन गुप्त उपादेबी मित्रा, सुशीला आगा और चन्द्रकिरण सौनरिकसा 
इनमें प्रमुख हें। सुमित्रा-कुमारोी सिनहां को कहानियों में जोवन 
की दिशा का उतना निर्देश गहीं जितना उप्तको मम्मता का निरूपण है | 
इन लेखकों से अशेय की प्रतिमा अलग 8। पुराण-पंथी और सामा- 
जिक रूढ़ियों के मूलोच्छेदन का सत्र इनकी कहानियों का केंर्द्र-जिन्हू 
सा मालूम पड़ता है । छेसक की क्ृन्िम क्रान्ति की ककशता में रमणीपता 
का स्वर कुछु दब जाता है और कहीं कहीं तो पूरा बातावरणश भी बिंदेशी 
सा लगने लगता है, किय्तु इसको कहानियाँ की प्रेरशा कलात्मक होती 
इसमे सन्देह नहीं है। नवशुबक कद्मानीकारों में पहा्ी' का विशेष 
स्थाम है| सस्पेन्स की सुख्दर आमा और फथानक की शोचकता पहाष्ठी 
की कहानियों में बहुत बढ़ी-चंढी होती है, इनकी भाषा कभो-कभी 
अध्याभाविक प्रान्तीयता का पाछ सँभालने में पढ़े जाती है | मो पह्मड्ी 
में अतिमा और जागरूकता को कसी नहीं है । यशपाठा क्री कहानियाँ 
अ्मजीवियों की वीड्िक मगतांसे ओत-प्रोत हैं। यदि इस अभ्षृक्षि को 
'सम्मावनाएं सहज ही साकार हो उठेगी। हि] 
हिन्दी! का कहानी साहिय उसगेसर बुश्धि करता जा गहां ॥! 
बहुत ही शुभ लक्षण है।' भरत के साहित्य में. स्तलियों का 
' अधिक सहयोग कभी नहीं रहा । यद्यपि, छायायुग को 'क्रवश्य हीं कुछ 
'देवियों से अपनी उदार करणामयी सहानुभूति दी थी, किन्तु आज 
| कहानी ले में अनेक मदिलाएँ शागे बह रही हैं। समश्वरीकृमोशं भौतान 
की कहानियों का घरेलू वातावरण हिन्दी की मूल्गवान मिधि है। तेम- ' 
रानी पाठक, फमलादेवी चोधरी, होमवती, 'सस्यवतती मलिके' आदि 
लेखिकाएँ कह्ानी-सादित्य की अच्छी सेवा कर रही हैं। काज्य की भाँति 
आधुनिक . 
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झततीत के चलसिव' तथा स्पृर्ति को रेखायें द्वार महादेवी वर्मा ने 
कथा-साहिश की कुछ नये सुन्दर खबर दिये हैं। समाज के पीड़ित 
उपेद्षित वर्ग के आवि सता का जो खवसप उनके संस्मरणों ( कहानियों ) 
गे थाौधथा जागा में ता शरद को छोड़कर कहीं अन्यज्ष नहीं मिल, 
सकती । कदानियों मे प्रगति का सशा श्वरूप उपस्थित करने को श्रेय 
श्रीमती वर्मा की ही ह। उसने पहले कहानीकारों मे निम्न वर्ग के 
एन धारियों को अपने सात में, एस रूप में नहीं झंपनाया था| 
मीसग का का कोर ऋस्य पमकी कविता में स्थान मे पो सकने के ' 
कारगा। यवि संदस्मरणों के रूप में सामने था गया तो कुछ आशय ... 
की आते महीं। नींव को ईंट की लेखिका चन्द्रावती ने कुछ सुन्दर 
का निया लिखी ४, जिस्म खरीद के वाज्सहृप को समुखित निदर्श 
और संसार के ,पत्ति एक सदानुवूतिमय हृश्िकोशण का' सारगर्सित :. 
इयशीकश) है । 0 ते हि 
. इसी प्रकार अन्य अहु्तासें शक एवं लेखिकाएँ अपना सदगोग 
फंतॉ-राहिशि सती हमें. बचिल हैं। मध्यश्षुग में काव्य को भाँति 
आतुनिक शुग | कहामी-साहिश 'का हो नाम सांदितं पक्ष गया है ) 
| अब्ुत दि के मद हिरदी मे नी दभावस लागत का यह असम प्रार्म्म है, ,, 
इस स्मण्णा ससमा होगी]... ..., 
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संस्कृति, सभ्यता और साहित्य एक ही बक्ष की विभिन्न शाखायें 
हैं, जो विविध आकार-प्रकार के साथ विविध दिशाओं में फैली होती 
हैं। इनकी उत्पत्ति, विकास और दिशा की कारणमृत इकाई का आधार 
वृक्ष ही होता है---और यह बच्ध है जीवन । जीवन-बुंत के अंकुरों से 
इस शाखाओं का स्वरूप बनता है। मातू-बूक्ष की माँति जीवन-श्वत से 
रस की धार उद्भूत होती है, उसी श्स से इन शाखाओं के अंग 
'बिकसित और परिबश्चित होते हैं। अतएन अंस्कृति फे कर्माघार का, 
सभ्यता के शिक्पी का और साहित्य निर्माता का सब से पहला और 
' ख्राबश्यक अन्वेधणीय तत्व जीवन है| जीवन को शॉड-गोंठ में संबम्रिहित 
सत्य को, उसकी गति में प्रभ-पंग पर विजड़ित परिग्तग की तथा 
दोनों के विशेधाभासी' संघर्ष को आत्म -संगग से पर्यवेक्षणं करना ही 
कलाकार का' मूल शैय | 
कला. मूक उदासीनता की परापाण अतिमा नहीं है। बह मी 
'जीवने-स्फूर्ति से अनुपाणित, अनुभूति से आकुल और विकास छोभिज्ापा' ' 
' से आतुर सौन्दर्यशील एक बँधी कंसुम-कली है, जो चेतना से संचालित 
और भावना से स्पन्दितं। जीबन' के साथ साभ' गतिशील, रहती है'। 
जीवन और: जगत के समबेदनीय स्पश रो, इसे अभिव्यक्ति का , 
'बरदामन मिलता है, जिसे हम 'कल्ला के नाम से जानते हैं। श्रभिष्पक्ति ' 
ओर प्रयास-प्रदर्शन में ही कला कौ साध निहित, रहती हैः. जीवन 
के परिज्ञान' और पर्यवेज्ञणं के. पश्चात्‌ कल्लाकार का द्वंदंस इस... 
घनीभूत प्रभाव-पुंज. को अपनी अभिव्यक्ति-द्वारःसाकार' स्वरूप देने '.. 
को. उत्सुक, हो, उठता है।' साहित्य-झोच में नाटक, महाकाव्य तथा - 
को जय ज । आधुनिक . ध 
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उन्पयास ही ऐसे उपकरण हैं जहाँ सामूहिक मानव-जीवन अपनी 
समस्त भावनाओं एबं चिन्तनाओं के साथ सम्पूर्ण रूप में अभिव्यक्त 
हो सकता है । 

अभिव्यक्ति की उपयुक्त तीन प्रणालियों भें उपन्यास आधुनिकतम 

और अधिक प्राकृतिक तथा सहज-सरल भी। नाटक में पूर्ण 
अभिव्यक्ति के लिये नाठ्य-कला सम्बन्धी अन्य अनेक उपादानों की।. 
आवश्यकता पड़ती है, मद्दाकाव्य में जीवन-अ्रनुभूति के सम्पूर्ण चिन्न, 
बिता काव्यागों के पूर्ण ज्ञान के नहीं अहणु, किये जा सकते, क्‍योंकि वे 
न तो इतने प्राकृत होते और न 3नकी अपील,ही इतनी सीधी होती | 
भहाकाव्य की अनेक अमुभूतियोँ' केवल कलाकार के लिये स्थसंवेद्य बन 
कर ग्द जाती हैं किन्तु उपन्यास सदैव पर-संवेद होता है |. उपन्यास यदि 
खोद कर बनाया गया एक जलाशय है तो महाकाब्य एक , स्वतस्फूर्त 
आऋरना | संम्भवव। आवश्यकता फे अत्याचार के सामने ततमस्तक होना 
काव्यकार अपनी द्वीनता समभेगा किन्तु उपन्यासकार उसे अपनी सहन: 
शीलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं मान सकतां।... 

केबि, गीत-धर्मी होने के कारण व्यक्ति स्वास॑च्य का उपासक होता: है ' 
किम्तु सपन्यासकार बाहर केसामाजिक-बोध की श्रघिक चिन्ता करता है। कंभी: 
' कभी कबि की बुद्धि और उसकी अनुभूति में संघर्ष भी सम्भव है परत्त 
बुद्धि और अनुभूति का, व्यक्ति स्वातंधभ्य और संमाजबोध का. समस्य 
उपन्यासकार की साथमा का. 'सभ ' से बड़ा, सुख है |. कवि . का जीवन 
आत्मनिष्ठ दोता है और वह अपनी इस भाव परम्परा के आवेश में भूल 
'जातो' है कि बंद समाज जीवन का इक अंश मात्र है । बौद्धिक निरीक्षणों 
और बैजञानिक अनुरन्दानों हे उपस्यारकार इस बात को' जानता है कि 
ज्यक्तिदतना वास्तव से समाज-चतना से अपना श्लम अश्ित्व नहीं: रखे ' 
सकता, शता/न चंद ऋपगों व्यक्तिववेदना को स्दथ सम्ाज-नेंदना की 
सम्पूर्णवा, त्रिशाण बास्तविकतां की ओर खोंच ले जाने की चेष्ठा करता 
फधासादित्थ 0 कर हट 
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है जहाँ कवि व्यक्तितता और समाज-सत्ता के इन्द्र में उलक जाता है 
सहाँ उपन्यासकार समाज-सत्ता को स्वीकार करके आगे बढ़ जाता है | 
समाज-बोध को भुलावा देकर कवि का अनुभूतिमय साधक अथवा 
रहस्यवादी बनना आवश्यक हो जाता है और उपन्यासकार सामूहिक 
' और बृहप्तर जीवन सप्ता को स्वीकार करता हुआ जीवनवादी हो उठता 
है। आधुनिक युग, व्यक्ति स्वातंत््य की सीमा को पार कर मानव-महा- 
समाज के ख्वातंत्य का पत्षपाती हो गया है; कवि जैसे उपन्यासकार बन 
गया है। यही कारण है! कि आज कल महाकाव्य की अपेक्षा उपस्यास 
का महत्व अधिक बढ गया है। व्यक्ति-बोध ने विश्व-बोध का रूप 
धारण कर लिया है। 
अपने आराध्य के प्रति आकर्षण न रखने वाले के प्रति महाकवि 
तुलसी की भांति' झाज कोई यूकर, श्वान का प्रयोग नहीं करता 
क्योंकि आज के साहित्यकार का, संसार की विविधता विपयक 
परिज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है| आब का साहिलिक केबल कह्पना 
लोक में विचरण नहीं करता वरन यह अपनी सामाजिक तथा 
गशजनीतिक व्यवस्थाओं की श्रास्तविकताओं के प्रति भी सब और 
सचेण्ट, रहता' है।। साहिध्य और समाज के बीच का क्ृनिम व्यवभान 
, प्रतिदिन क्षोश पड़ता जाता है और लोग अब, साहित्य का भी सामाभिक 
मूल्यकन करने लगे हैं.) साहित्य तो जीवन की व्याख्या है और जीवन 
किसी, व्यक्ति विशेष या बर्ग विशेष का ने शेकर विश्व-व्यापक होता है । 
इसलिये ' साहित्यकार को अपनी कृतियों का आधार और उपादान 
जीवन को ही बनाना पड़ता है। साहित्य-सजन की ' मूल-गेरणा' जीवन 
से ही मिलती है, इसके बाहर उसका 'कोई कहीं अस्तत्व नाही है । 
इसमें सन्देह नहीं कि कतासाहित्य ने इशा और अपना कदम बंदायों है 
५... कथा को सूद्चि लुद्धि और भावना के योग हे हीती है. कतोप्स 
" जीव॑श की स्थून तथा सृद्ठम कुत्तियों की संगति और सामझर० का 


कि । 3५ 


( हे७ ) 


यह सब्न से सुन्दर और रवस्थ साहित्यिक माध्यम है | इसमें जीवन, 
के किसी अंश की उपेज्ञा नहीं की जा सकती क्‍योंकि यह सम्पूर्ण 
जीवन की अभिव्यक्ति है | साहित्य के अन्य अंगों में हमें जीवन 
की पूर्णता न मिलकर ऊुसके चित्र की रंगीनता ही अधिक मिलती है, 
परन्तु चित्र तो बस्तु की वाह्य शेखाओं की सीमा से सीमित होता है, 
यह कहने की आवश्यकता नहीं । जो कुछ प्रत्यक्ष हे, स्थल है वही 
जीवन नहीं, इसके परे एक मानसिक जीवन की भी गति है, भौतिक 
विकास के साथ चेतना का अद्वृट कम भी अपना अलग महत्व रज़ता 
है। दल्हीं द्वैतात्मक -इतियों का साधनाशील 'संश्लेपण उपन्यास की 
सबसे बड़ी विशेष॑ता है। जीवन के इस दोहरे स्वरूप को देखकर एक 
प्रश्म सामने उपस्थित' होता है.। जीवन का चित्रण साहित्य में क़िस 
प्रकार किया जाय ? जीवन की, स्थूल नरन वास्तयिकताओं को कला के 
कमनीय आवरण में दँक कर साहित्य में. उपस्थित किया जाय अथवा 
जीवन के अ्स्त-व्यस्त मौलिक रूप. को संयोजित और संगठित करके 
साहित्य में स्थापित किया जाय ? इसे यथार्थ और आदर्श के प्रश्न का रूप 
भी दिया जा सकता है । इस विपय, मे मेरा निश्चित मत हे. किं यथार्थ 
की स्पण्ठता और कला. पक्ष की कन्तिमला दोनों के, रदयोग के बिना 
ह वो भी: सांदिस्थिक सब़ि;, विशेष कर उपन्यास सृष्टि सम्भव नहीं हो 
सकती” मनुष्य के चर्म आवरण से ढके शरीर के भीवर माँस-मज्जाशुक्त 
औ कंकाल है, वद जीवन का घोर यथार्थ है.पर साहित्य में केवल उसी. 
की आवश्यकता नहीं। वहाँ कंकाल को दबाने चर्मावर्ण से युक्त भनुष्य 
. भी अपनी स्थान, और अपनी द्थिति इखता है क्योंकि साहित्य भें 
हि सादिलकार की न श्त्म-अंमिव्यक्ति , कैसा का आनयसंन करती पर | 
सामास्मक छत्चता की 2दान में, आदर्शात्मक तथा वरीद्धिक विगन्‍नता 
की विफलता में, यभाधवियिक विभेदों के द्वारा कला अपना वहा 
सेभालती है | न्‍ ( 8 
कशासाहित्य हि हर प 
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आदश और यथार्थ कलास्मक अभिव्यक्ति के कार सात ई, स्वेश 
कला नहीं | आदर्शात्मकता की झट में कोरी कहपना को झरबाभाविक 
उपस्थिति उतनी ही भयावह है जितनी यवाथव्मकता के साझा पर 
मिरी नम्नता का चित्रण | यथार्थ की आदश्शास्यक अभिव्याकि ही कला 
की संज्ञा पाती है | इस कारण यथार्थ की जीवनदर्शिता और आदर्श का 
सहज समभाव्य आग्रह लेकर चलना ही साहित्यकार के लिये वर्कर 
है | इस सामझस्य को छोड़ कर साहित्यकार सपा, नहीं ही सफलता 
क्योंकि' आदर्श के नाम पर भावुकता के स्वाभाविक सस्ते हे जीतने के 
वास्तविक जटिल संघर्ष से दूर भंग कर अथवा बधार्थ की शाकलता में 
जीवन के प्रकाशमय पहलू की उ्ेज्ञा कर के साहिय सूजब सम्मंय 
नहीं | साहित्य कभी जीवम के उल्लास थे उदाशीय झोए उसके विषाद 
पे बिचलित नहीं होता | वह दोनों का सुरंगति का सेमथेक है | ह 
सच्चा कलाकार वही, है जो जीवन की कठोरता के अति उदार और 
कोमलता के मति आकर्षणशील है, मंद एकान्त सभी भा मिमी 
नहीं हो. सकता। यथार्थ और शआादर्श के प्रति यह पियक जीवग' 
के प्रत्येक ज्षत्र में आवश्यक है| अन्यथा किसी प्रकार को ब्ववस्थां , 
का निरूपण ही ने हों सकेगा। साहिद में थथार्भ फलाकार के शाज: 
: स्वभाव का परिचायक और आदर्श उसके ' सौस्दर्गजीथ का झभिवानक 
"होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।  / हे 
कला की चरम साथकता एक हंदय के साथी तथा बियाई की ' 

' दूसरे हृदय के भायों एवं विचारों तक पहुँचाने में है। आदि शथुग मे 
आज तक मनुष्य हक्षी अकार एक दूसरे के विलारों से परिवित दीन झा. 
"हैं। कथा, शायद इस प्रकार की संत्र से प्रथम और अख्ि। कया है । 
संसार-साहित्य का आधार कहानियां ही हैं| इस हष्रिकोश से कमी हि 
और उपन्यास में कथा-साम्य के साथ कुछ अन्तर भी है, यद्यपि दीगों 
ही सदुगम एक ही ई---जीवन की भार्मिकता । दि 


' आधुनिक , 
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कहानी, यदि माबना और कल्पना से जीवन को गति देती है तो उपन्यास 
उसे चिंतन की चतना।से चलाता है। कहानी जीवन के एक भाव की 
उद्॒भावना है तो उपन्यास उसकी भाव-समष्ठि कौ व्याख्या, दोनों का पथ 
एक है ध्येय एक है, गति एक है क्योंकि दोनों जीबन के ही पथ 
पर चलते हैं, किन्तु कहानी जीवन की एक मनोरम करॉंकी है, 
देष्टिवेन्दु का एक स्नैष हैः तो उप॑स्थास, उसकी पूर्ण प्रतिष्ठा | कहानी ' 
जीवन के किसी एक भाव, विचार शअ्रथव्रा अवस्था, की अ्रभिव्यक्ति 
किन्तु उपस्यास जीवन की समस्त भावनाओं, विचास्थाराओं और 
शवस्थाओं का साथी है। अस्तु यह भी कहा जा सक्कता है कि कहानी 
और अफ्यास की सददेतुक' सूलगत एकता के साथ दोनों के उद्देश्य, 
वर्णन प्रणाली, स्वना कौशल; और जीवन के स्वरूप को लेकर उतना 
ही अन्तर है जितना उनके आकार-प्रकार का। दोनों का अक्षग-अ्रलग 
विशेपता झौर विशिष्रता है | ' 
गारत मे उपन्यास लिखने की प्रथा पुरानी नहीं है। सम्भवतः किसी 
भी भाषा में उपस्यास लिखने की प्रवृति बहुत प्राचीन नहीं। उपन्यास का 
महक ,लिनी शब्द गारुत इ४६० से अंग्रेज़ी में प्रथुक्त होने लगी है 
, 44 नास्तीय, अगाभड का कादिस्बरी के उपन्यास होने, का' दावा छोड़ 
हूं तो कहाँ उपन्‍्यायों का विकांस आधुनिक युग का ही वरदान साना - 
जायेगा। यद्यपि विश्व-साहिल में उपन्यास का बी अपने मुरासकी'' 
भाशिकीयूं जापानी भहिला द्वारा १०४० में ही कर दिया शपा था 
किन्तु अपत्यार्सों की समुचित महत्ता का पता शेघ्खों शवान्‍्दों तक नहीं 
चली । उपन्यास के. अचामकफ विशट रूप धारण कर लाने के समय, 
का जंग १६वीं. शताब्दी को ही. मिलता, चाहिये |. जो भी हो, हमारा“ 
भ विश्व-सादित्य की ऐतिहासिक 'छामभीन से. उतना मेहीं. लितना 
'छिदी साहित्य से है।।.। ४ हि 
.. , *ध्वी शताब्दी के उत्तराड़ में पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क और : 


। 
कभथासाहित्य मम हज हक कक 730 2 गा 
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अनेक आन्दोलनों की उद्भावना से नवयुग का आवि्भाव 
हुआ | हमारा साहित्य भी मवीन मावधारा के प्रबाह मे प्रबाहित हो 
चला । गद्य-साहित की आआशातीत उन्नति हुई, दिन्दी-ठपन्यात इसी 
युग की सूश्टि है। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा धामिक 
जीवन की सम-विष्रम परिश्थितियों द्वारा उपन्यास के स्वरूप का सर्व 
अथम ढाँचा बना, मों तो इसके भी पहले कई उपन्यासों के लिखे 
जाने का पता चला है पर अभी तक श्री निवासदास लिखित 'परीक्षाशुरू 
हिन्दी का प्रगम उपन्यास माना जाता है। 

भारतेन्दु हरिश्चन्द् ने पूर्ण प्रकाश और चन्द्राभा' नामक हिंदी का 
' सब प्रथम झनुवादित सामाजिक उपन्यास प्रकाशित किया | कथामक में 
रूढ़िवादी और प्रगतिशील विचारों के संधर्ष प्रदर्शन के पश्नाव प्रगति 
की विजय होती' है | साबि हे कन ;- चेन गोभी भारतेनद 


के नेतृत्व में उपन्यास साहित्य ;। 57 "«-/; '-शोरी लाज गोखाभी ' 


देवीप्रसाद शर्मा तथा गोपालेराम गहमरी की शेचा इस दिशा में उल्केलनीय 


हैँ | 


उस समय के डंपन्यासों में शिक्षा और नैतिकता की शमिकता . 
के सिवा और कुछ नहीं है, किन्त उस समय उसी का मूल्प था इसे 
'सरण रखना होगा। उपन्यास सादिस में शुद्ध भारताव विसारधारा 
के साथ फोरती की जावूभरी बासनामय कहानियों का प्रभाव भी पहता । 


तला गया और लोग बाम' विलस्मी सीसमहल, ऐगारी, ग्रेम और . 


काल्पनिक शौर्य की शोर अधिक आकर्षित होने लगे | देवीकीमसम 
खत्री के उपन्यालों में इस प्रगुत्ति को चस्मोत्क्मा मिल गया । सिलख्म 
के सहार घटना वंचिण्य उनके उपन्यासों की री है। खन्री जीफे 
पास मानव चरित्र-चित्रण और भावन्ब्याव्या वा कीई' पहल मी 
है किन्तु घटनाओं के संगठन में वे श्रद्धिताव हैं। उनका देग्पादेस्ी 
हिन्दी में विलस्मी और जासूती उपन्यासों की जद सी आ गई | 

शातृ निक 
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बंगाल में नई शिक्षा के प्रभाव का प्रचार बहुत पहले हो गया 
था, देशकाल के अनुशार वहां का साहित्यिक-दप्टिकोश भी कुछ अधिक 
'विस्तुंत और व्यापक बन गया था। नये ढंग के नाथकी और उपन्यासों 
की रचना का सृत्रगात वहाँ हो चुका था किन्तु हिन्दी में श्रमी, केवल 
मनोरंजन का प्राधान्य था। साहित्य मर्मश अनुवादों के द्वारा अपनी 
ज्षति-पूर्ति करने में जुट गये | बंगला के अलाबा संस्कृत, उदू तथा' 
ओंग्रेज़ी आदि भाषाओं की स्वनाओं के भी अलुवाद किये गये | 
कतिपग्न 'अनुवादों को छोड़कर यद्यपि 'इस काल की औपन्यासिक 
स्वनांश्रीं को, प्रौद नहीं कहां जा सकता, तथाप्रि. यह भी सच्र है कि 
बीज मिद्ठी में मिलकर ही भावी बृत्ष का अंकुर बनता ऐै। 
उपन्यास कला का आधुनिक विकास उससे जीवन की विवेखना और 
मनोविद्ञान की स्थापना से हुआ । अ्त्र तक के छपन्‍यासों में मामव- 
जीवन की संघ्र्मयी विरोधी प्रद्त्तियों के सुक्राव का कार्य, संथोग था 
देवी घटनाओं से ही होता था किन्तु धीरे-धीरे उसमें वास्तविकता और 
भनीवैशञानिक तत्व का भम्मावेश होने लगा । लोग समझने लगे किं 
भीवन' की गतिविधि का संचालन! किमी अज्ञत शक्ति द्वारा नहीं बरस 
नंप्य, के हृदश और मस्तिष्क से होता है.। 'शस्व्वस और, श्वीन्द से 
मनोवेज्ञनिक चित्रण और विश्लेपण की उपम्यपासों म॑ प्राण-प्रतिष्ठा की.) 
चैमानिक सभ्यता के प्रभार के साथ-साथ लोगों को शापने भश्तिप्क और 
' छुदय की स्वाभाविक झमताश्नों का भी पता चला झीर छपस्यास-साहित्य 
मानव जीवन को कलात्मक आअमिव्यक्ति के रूप में झाहत' होने लगा | 
सब्चाई केएस आाग्रद से लोगों के मोलेप्य को देश लगी, वे जरे और , 
' जीवनःजगतू की ओर सतर्क दृष्टि से देखना शुरू किया । वैदिक गाथाओं 
पौराणिक जातक कर्थाओं और फोरल क्लानाओं से उनकी मुठभेड़ 
' सम्भध थी और हुई; क्योंकि भारतीय साहित्यकार यहाँ पहुँचे ऋर विश्यासी ' 
की अपेज्षा शंरयवांदी श्धिक ही उठा । कौरी कल्पगा की छलामयी कलना '. 
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की छुलना से वह ऊब उठा, अन्धविश्वासों की आस्था के प्रति वह 
विद्वेघी बन गया और उसने उपन्यास मे जीवन की पूर्णता का वेशानिक 
श्रृंगार किया । वास्तव भें यहीं स आधुनिक उपन्यास साहित्य का आरम्भ 
होता है। उपन्यासों में कथानकफ के भीतर चित्रण, तथा बशन की 
ग्रणालियाँ परिवर्तित ही गई और इन दोनों की रागति के सहज 
सौन्दर्य ने उपन्यासों के उच्चतम कलात्मक रूप को एक सस्ता संजीवन 
दे दिया। उपन्यास का कथानक, अ्रव केबल तेखक का सकतव्य भे 

होकर श्रोता और वक्ता का मध्यस्थ बग गया। वर्णन, जीवन की 
, परिस्थितियों के अमुकूल और स्वाभाबिक होने लगा | भागी ने 
वातावरण आहुन करना शझू कर दिया। समय से स्थिति और स्थिति 

ने भावावेश का पहला पकड़ा | बुरे देव का साथ लिया झौर 
” सपन्यासकार आगे बढ़ चलो। भनोवेज्ञानिक चित्रण में उपस्यास की 
व्यापकता को बहुत श्रागे बढ़ा दिया | रंगभूमि में मानव ससििप्क श्र 
हंदय का विश्लीपण इस बात का सुहढ़े साक्षी &। आगे लशेफर इस 
'शैली ने जैनेद्रकुमार, इलाचस्द्र जोशी तथा अजय में अपना सह 

बरिकास पाया । पक, 

" गत 'महांयुद्ध' के बाद ये साहिय में, खासकर, उपन्यास में 

मनोविज्ञान का आग्रह इतना बंदा कि शोगीं को हरदा सन्राई के 
' प्रति सन्देह होने लगा | जीवम की किसी दिशा की सति का. सिरूपश[ 
कभी केवल बुद्धि या हृदय से गहीं हो सकता, इसके लि शोमों रह 
समन्वय की. आवश्यकता होती है. फिर मी सनीविशञान के आभियय मे 
दौनि की. अपेक्षा लाभ ही. पहुँचाया है|. प्रेसाश्रम' इसका जज्ययंस 

उदाहरण है। इलानरद जोशी की कृतियों इस विकास की सौहियाँ है|... 
हिन्दी उपन्यासों में संभाषण का विकास अ्रपेक्षाकन देर से हुआ किस्तु 
याताँलाए के द्वारा चरित्रों ऋ स्थानाविक दिकात की समभोवगार्ग समेत 

ही उ्ं और कथा का प्रवाइ स्निग्प दो गया। “होशिक जी के माँ मामक 
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उपन्‍्थास में वार्तालाप का अच्छा निर्वाह है | सम्माषणों हाथ चर्रितो 
के अन्तर्द्शन ने मनोविज्ञान के साथ स्थूल और शूद्म को, ,यधार्थ 
और आदर्श को, विज्ञान और कला को, व्यक्ति और समाज को तथा 


भाव और क्रिया को जीवन की ब्यञ्धना में एक कर दिया और ज्पन्थांस 
की कथाशैली का पूर्ण विकास हुवा | 


एक विभिन्‍न आद्यकथात्मक शैली रबीन्द के धर और बाहर 
के . समान हिन्दी में अपना एक्ान्त पोषण पांती रही।. ध्रणासयरी 
, को कथानक , उत्तम पुरुष के माध्यम से संचरित होता है| सन्यासी 
हिन्दी उपन्यामों में इस' कली की केबल मसोभ सफल कृति है। इस 
शैली का एक अपना दोप भी है| विशेष कर जब चेग्वक तट्स्थ 
गही रह पाता, तब यह दोप ऊपर उभर आता है | कई पाभी की कथाओं 
के सभोलन से कशानक का स्वरूप सामने आता है. और प्रावा पाठक 
उसे सेजो नहीं पाता, कथानक्र की सहज्ञ सुगगता में बाधा पड़ती है 
मी की गधता का भी इर ञमा रहता है, अन्यथा पातजों की स्थृत्त से ' 
स्थूल तथा सूहस से सक्षम भावनाओं के चित्रण के सहारे उसका 
चरित-वित्रण अपनी चण्य सीधा को छू लेता है, गे पिश्िंटेंद है। 
सौम्दबऑएसका तथा कलंका इस दिशा के परामित एवारा ४ | प्रसा। 
सीख की काव्यात्यक्र' शैली के मिवाद की . किकालो में सफल जहा. 
की है। गद उपस्यास बियारों और अभिव्यक्ति की. व्बस्थाओं में 
' लफ््मास-लक्षा की झपेक्षा काव्य-कला के. अधिक सिकट है | 
उपस्थास के इस बहुमुखी प्रभास ने कहाँ रहीं प्ररोश प्रात | पी और' 
डायरी के पन्नों ब्ारा उपल्याज्ञ के स्ाझम-निर्ीश का हर्ंग किया गया । 
कम से पलब्द एसीजों के सबूत और ओणिवडर्गणणा दम शैली गे 
आते हैं| ही कूनियों से इस अकार का शरर अस्य दोनों हुआ | 
[जी विशेष का , बिना मूल्यॉफस कि! हुये झग्गपाों को लॉक- 
'प्रियता बहुत बढ़ गई और धर्म तगां समान के . देकेदारों ने भी . 
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अपने सिद्धान्तों के प्रचार का साधन-उपन्यास को बनाना चाहा | 
आपर्यसमाजिशों के उपदेशात्मक उपन्यासों का स्मरश यहाँ आवश्यक है । 
समाज-सुधारकों ने भी उपन्यासों के द्वारा सामाजिक विपन्नताएँ झऔौर 
उनके सुकाव सामने रखे। भारतीय समाज की दासता-जन्य विकृत 
परिस्थितियों को सब से अधिक ओऔपन्यासिक सहानुभूति मिज्नी । इससे 
भ्रधिक व्यापक उद्देशों के प्रति जनता धीरे-धीरे अपने आप उन्मुख ही 
चली और उपन्यास का, जीवन के किसी स्तर के माध्यग से लोक- 
कल्याण की सामूहिक भावना का विस्तार अढने लगा। रेफेल खित्रकार 
का कथन यहाँ उल्लेखनीम है---“सत्य की खोज में जब लोग मम्खिर 
में गये तब पुजारिन ने पीने को (सरणामत की जगह ) उन्हें एक प्रकार 
की मदिर दी। वह किसी की सीठी किसी को कबृदी तथा किसी को बी 
तीखी लगी । मरिय वही थी किन्तु उसका स्वाद सिन्न-भिन्न था। इसी 
प्रकार कल्ला की किसी भी. वस्तु का मूल्य झकने में मतभेद पाया जाता 
है” | कला' का हेत क्या है! यह आज मी विवाद के परे नहीं है, अस्त 
कला उपयोगिता के लिये श्रथबा 'कला कलों के लिने के विवादों में 
पड़ना व्यर्थ है। इस विप्रय को लेकर विश्व-साहिल भें काफी विवाद ही' 
चुका है, निषकर्ष रूप में, कला और जीवन का योग कर्मी ने मात्रा है 
और जीवन अपनी उद्देश्य होमता में संसार का कोढ़ बन जाता है | 
अतएणव श्राज कल्ला की सहेतुकता से किसी का कोई मतभेद भी पम्भय 

नहीं है॥ सम्पूर्ण मानवता की कल्याणकारी मार्कोबादी भोवना ने इस ' 
सत्य को श्रधिक समीप ला दिया है। माक्स और फ्रारए ने व्यापक , 
जीवन क्री सुवारता का सब से सुन्दर सन्देश दिया है| आखशुनिकतम 
उपन्यास इन दोनों जीवन-हृष्टाओों के हृष्टि कोणों के समन्वय के हारा. 
समूर्ण मानवता को, केल्यार-पथ पर ओरूद करने की महत्ताकाल्ा से. 
महिमान्वित है । जीवन कीं.सजीवता और विंपय विकास की स्वामामिकता' 
उसके कला की सब. से बड़ी साख है । 
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एक बात और | फ्राइड के नाम में कुछ अजब सा जावू है, लोग 
उसे घुन कर या तो नाक भों सिंकोड़ने लगते हैं था उसकी निन्‍्दा' ही 
शुरू कर देते हैं। यह ठीक नहीं । जीनव के सारे व्यापार कामना ही के 
स्वरूप हैं| वैराग्य अनुराग को ही दिशा भेद है। काम-मनोविशान के 
आचार्यों ने यह ग्रसाणित कर दिया है कि संसार के सारे ध्यापार काम- 
बासना के संकेत पर ही संचरंणशील बनते हैं। भारतीय बिचार-धारा 
भी इसको बहुत पहले से स्वीकार कर रखा है| प्रकृत्ति ओर पुरुष 
के सम्मेज्षन से सुधि की उत्पत्ति मांग लेने पर काम-प्रवृति की मान्यता 
अपने आप अपनी स्तरींकृतिं पा लेती हैं' |. उपनिषद के सारगभित शब्दों 
को, हम सूल नहीं सके --एकाको ना स्मत आत्माने द्ेधा व्यमजत, 
पतिश्च पत्नी खमयत | अंग्रेजों कैम कूलरिज का भी कहना है--- | 
जीवन को गति देने वाले सभी भाव, विचार और उद्देग श्रेम की ' 
आधारभूत मनह्थिति के ही परिणाम है | है ' 
वासव में काम प्रवृत्ति इतनी व्यापक और तीज्र होती है कि संसार 

के कार्य-कलाप से. इसका सम्बन्ध विच्छेद नहीं फिया ज्ञा' सकता। 
संसार में जो. कुछ' है, वंह काम की चेशा का हो परिशाम है। वैदिक ' 
हफ्टा' ने भी कहा है--काममय एवार्य पुरुप: ।, भावों की व्यवस्था के 
लिये काममय होना अनियाये है। चिंस रूप बूत्न के दी बीज हैं पक 
प्राशु स्पच्दन और दूसरी बासताों । €न दोनों में से किया एक का नाश 
दोने पर दूसरा स्वतः नष्ठ हो जाता हैं। अंतएब जी निष्कास है वह. 
निष्किय है। इतना होते हुये. भी यह स्मरण रखना होगा कि इस. पबृत्ति 
का दुरप्रयोग मनुप्य के विनास, का , कारंगा। होता है। मिस अ्रम्तिसे 
'डब्णता और प्रक्राश मिलता है. बह मनुष्य को संस करने की भी 
सुभता रखती, है।। तादित में फ्राइड फेद्स सिद्धाग्त के नाम पर कुछ 
“बहुत ही गंदी चीजे सामने आ रही हैं, उनसे सावधान रहने की अतीस 
आवश्यकता है |: काम तथा बॉसना का संकुचित अंधे मनुष्य को पट्टा 


>कगोबाहित्त आर आह की कल आल आम हि 
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से ऊपर नहीं उठने देगा, यह गरेरी दृढ़ घारणा है। आधुनिकतम 
उपन्यासों में इस व्यापक सत्ता की बिकृति के वाहुल्‍य से बड़ा खेद 
होता है | 
जो भी हो, श्ीसवी शताब्दी का प्रारम्भ हिन्दीसाहित्य के नवीन 
जागरण का प्रारम्म है। इस समय से जीवन फे प्रत्येक ज्लेन मे नवीन 
स्फूर्ति, नवीन श्राशा और नवीन उद्देश्य का प्रादु भाव हुआ | साद्दित्थ- 
क्षेत्र मं भी नवीनता का आमास मिला | कला का उद्देश्य जीवन के 
सुखद बनाना बन गया। ग्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति, अब कला को फेसल 
कला की दृष्टि सेन देख कर उसके माध्यम हे जीवन और उसकी. 
सामूहिक समस्याओं का भी विचार करने लगे | इस गबीन जागृति के 
परिणाम-स्वरूप, साहिस्य और कला में बास्तपिकता की भावना को तीन ' 
गति से समायेश होने लगा । फिर भी जीशंग्राय साहितव के प्रति कुछ 
लोगों की ममता नी रही । इन लोगों ने केबल अपनी प्रवृत्तियी के 
: प्रकाशन की चिन्ता की, जीवन के उदेश्य' और उसकी अपसोगिता का 
मूल्य उन्होंने नही माना किन्धु ऐसा साहित्य निकम्मा, बुर्बल, पंगु और 
अस्वस्थ ब्रनता गया, और समय की कठोर पररौक्षा, भें अपने शाप 
असफल सिद्ध हुआ | स्वाभाविक भी यही था क्योंकि साहित्य का उ्रेश्य 
उन्नत बांतावरण पैदा करना है। उस वातावरण को सुचाय रूप से , 
, संचालित करना ही कल्ला की सिद्ध है'। सथूर्श मानव-सभाज उस कला ' 
का साधन मात्र है। हक 
'... विश्क-जीवन, का प्रतिपल युद्ध का एक एक आधांत है, संघर्ष 
का स्पन्दन है। साहित्य के हर अंग और कला के अत्येक अंश को ' . 
“ ज्ीबन की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखना ही उसकी सा्भकता' '' 
है। विश्व की इस बिचार-कान्ति का स्वागत और जीवेभ में उसकी 
स्थापगा, तथा उपन्यास साहित्य में उसकी उद्भावना का श्रेंव स्वर्गीय 
गमलन्द का है। उन्होंने अपनी कृतियों द्वारा महति छालस्टराय के, 
| | ' आधुनिक 
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“कला मानव-समाज कीं एकता का साधन है। उसका उद्देश्य है जन 
सामान्य के एक भावना से उन्नति के पथ पर अ्रवाध्य रूप से एकत्र 
कर देना ताकि व्यक्ति और मानब-समाज दोनों का कल्याण हो” इन 
शब्दों के। साकारता देने की आजीवन चेष्ठा की है, इसे कौन नहीं 
जानता ! 
प्रेमचन्द हिन्दी कथा-साहित्य की आ्राशुनिकता के अग्रवृत है । गत मह्दा- 
सुद्ध के बाद जीवन के आकस्मिक परिणामों के ठोकर से जागकर 
रक्त-सवच्छे पृथ्वी में उन्होंने नवीनता का ब्रीजारोपण किया और जीवम 
तथा, जगत की अव्यवंस्था-जन्य स्वस्थ मनोवेदना द्वारा भारतीय समाज 
की जीवनी-शक्ति दी | .विश्व-जीबन की मुक्ति का प्रयास उनमें नहीं 
किस्तु राजनीति में गाँधी. की भाँति साहित्य में, उन्होंने गष्ट-जीवन' के « 
बन्धन को ढीला किया। अतीत की अतिशयता, पूर्ण कल्पना और 
भर्विष्य की आशामयी सम्भावना का छोर छ्लोड़फर जब कन्नाकार 
बतमान की वास्तविकता के प्रति झाकधित होना है, तड उसका साहित्य 
झपने समय का स्वच्छ दर्पण वन कर सामने आना है। प्रेमचन्द की 
कृतियाँ उनके ग्रुग की संची और स्पष्ट सचनायें हैं। अतीत के श्रॉचल 
की ओठ से अपती आधुनिक उपस्थिति' देने बाले' प्रसाद को: भी 
शंपने समय की सम्ाओं की विदृग्भहा पर मुस्ध होना पड़ा था. । स्मके 
'उपन्धोगन इस थात का संजत करत हैं, किस्तु उनकी दिशा प्रेमचन्द से 
' मनत्न है। ८ 
आग्रेजी शिक्षा के' मिकट संग्पर्क में आने वाले कतिपय नयथुक्की 
ने द्विवेदी युग में रहते हुये सी अपने साहित्य को. उससे मित्र रखा। 
'जिसः प्रकार 'काव्य में गुम जी की शाह्दीयता के परे प्रसाद, निंशाला, 
,पन्‍्त तथा गदादेवी का स्वगंच विकास सम्भव हो सका उसी तरह प्रेमचन्व- . 
' की सामग्रिकता.: से. 'तथ्स्थ रखकर कथा-साहित में' भी, भगवती असोद। 
/ बाजपेयी; जैनेल्रकुमार, इलाचस जोशः, हुत्दावम लाल वर्मा, भगवती ही 
कषासादहिता . न आल 
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चरण वर्मा तथा अशेय आदि अपनी स्वतंत्र प्रेरणाओं को परिवधित 
करते रहे | प्रेमचन्द ने अपने साहिद में गाँधी का दर्शान दिया तो 
इलाचन्द्र ने मनोविज्ञान का। भगबती प्रसाद वाजपेयी ने मन्ययुग' की 
भावुकता में आधुनिक पालिश चढ़ाई तो मगवती चरण पर्मा ने 
उसमें ब्रासो की चमक.ला दी । निराला और जैनेद्र ने भारतीय-दर्शन 
को व्याबह्रिकता दी तो अज्ञेय ने स्नेह की स्पष्टता। दृन्दाबचन लाख 
वर्मा का इतिहास और साहित्य का समन्वय अपने देंगे का अकेला 
है, जैसे प्रसाद के नाठकों का। बंग-भंग के बाद अन्तःरालिला की 
भाँति प्रवाहित क्रान्ति की भावना ने भी साहित्य में अपने मनतव्य का 
प्रकाशन पाया है । यशपाल इसके अशुवा हैं, किन्तु ऋात्ति की 
, अप्रेज्ञा यौवन की उष्णता के वे अधिक निकट हैं । 

एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न जीवन-स्रोतों की भाँति कथा- 
साहित्य की बहुसुखी अभिनव गेर्णायें पन्‍पती जा रही हैं और 
उपन्यास अपना सात्विक तथा शाश्बत निखार पा रहा है। आज 
कथाकार, ,जीवन-व्यापी संबंध को कठोरता, जीचन को अन्तग्रवत्तियों 
की विविधता और वातावरण तथा परिस्थितियों के प्रभाव से निकसित 
मनोंविकारों | की ,मार्मिकता का अनुभूत उद्घादन करके सम्पूर! 
“ मानवता के लिये कल्याण का मार्ग मुक्त कर, रहा है। बह. जानता है 
' कि उसकी रखना जीबन के केन्द्र पर स्थित ह्ोका ही उसकी मर्म-मीड़ा 
का प्रशशन एवं उाधार का साथ सांमले रखने में सफल ही सकेगी 
अन्यथा नहीं। सामूहिक जीवन की ज्ञीर्ण शीर्ण रुग्शाता को दूर करके उसे 
' स्वस्थ और ' सशक्त बनाने का प्रबत्त ही. श्राधुनिक उपन्यास का लक्षय- 
बिन्दु! है.) प्रमुखता आधुनिक उपन्यास के विकास की यही कथा है। 
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प्रमचन्द 


सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों के साथ व्यापक जीवन 
की गति में मी परिवर्तन आता है। साहित्य कभी इस हलचल से 
अछूत नहीं रह सकता क्योंकि वद जीवन का अन्तदर्शल है। गाँधी के 
सहयोग ने समाज के अन्य क्षेत्रों की भाँति साहित्य को भी प्रभावित 
किया | कथा-साहिंत्य में प्रेमचन्द और काव्य-साहित्य में मैथिलीशरण 
गुंपत इस आन्दोलन के ' साहित्यिक-अधिनायक 'हैँ | गाँबी-युग ' 
तक पहुँचते पहुँचते भारतीय आध्यात्मिक जीवन रूढ़िं शर्त और . 
भौतिक जीवन कोढ़ ग्रस्त हो गया था। असहयोग-श्रान्दोलन ने जीवन 
में जागरण की सना दी और फल-स्वरूप हमारा साहित्य शमाज- 
रचना की चाल से अभ्रपनी चाल मिलाने लगा। इस समय कथा- 
साहित्य में दो बिंचार धाराशों का उदय हुओ--एक, जो अपने अभाव ' 
जगत ( दैनिक जीवन ) में ब्ीसबी शत्ताब्दी की सारी उथल्लन-पुथल का ' 
का भार ढोते हुये भी भाव-जगत ,( काल्पनिक जीवन ) में मंध्यकाल 
'की रंगीनता की स्वॉग रचंती रही, दूसरी, जो मध्यकालीन सम्पन्न वर्ग... 
की दुर्जलताओं के कृत्रिम आंवरण को दूर पेंक कर दैनिक जीवन की . 
अस्तत्यस्त ओढनी श्ोटुकर आगे बढ़ी । प्ेमचन्द्‌ इसी दूसंरी' विचार- 
धार केप्रौदतम विकास हैं । ह 

इस जागरण में पेमचन्द ने, कोई नवा-संसार नहीं बसाया बर्तन 
पिछले संसार की चुटियों .के परिमार्जन की वेश की और उन्हें दूर 
'. 'करने की शावाज उठाई । वे सुझाव के ' साथ-साथ: सुधार -की, और, ' 
भढ़े | यह स्मरण रखता होगा कि जो सुधार मारतेल्ु-युंग में जातीय. 
' अथवा: सामाजिक घेरे "में ही. सीमित था बह अब' अखिल भारतीय 
 'ऋधाचादित्य अब चाल 
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बनकर अपना सहज विस्तार पा चुका था। फिर भी बह विश्न-व्यापकता 
का स्पर्श नहीं कर सका, इसमें भी सन्देह नहीं है। कृमिक विकास 
के अनुसार शायद और कुछ सम्भव भी नहीं था। यही कारण है 
कि प्रेमचन्द के साहित्य म॑ं मारतीयता और कला का संघर्ष बराबर 
चलता रहा, अन्त में (गोदान में ) दोनों को छोड़कर मनुष्णता की 
' बिजय रही | 
प्रेमचन्द ने हमारे सामाजिक प्रश्नों को समस्त देश के जीवन- 
मरण के रूप में संसार के सामने रखा, यही उनकी सत्र से बडी 
साहित्यिक देन है। “सत्य को जहाँ भनुष्य स्थूल रूप में श्र्थात्‌ 
आनस्द रूप में, अम्रत रूप में प्रात्त करता है, बढ़ी अपना एक खिद्ध 
खीद' देता है | वह चिद्द ही कहीं मूर्ति, कहीं मन्दिर, कहीं तीर्थ और 
कहीं राजधानी हो जाता ह& । साहित्य भी यही चिह्न है! । ग्रेमलरू को 
साहित्य भी उनके सत्य-महृण का चिह्न हैं, मानवता के प्रति सहानुभूति- 
मय आत्मपीक्षन का प्रतीक है। बाह्य संसार हमारे अश्न्तर-सं्तार में 
प्रवेश पाकर एक नयां रुप भारण कर लेता है | उससे केबल बाश 
अँसार के रूप, रंग तथा रस आदि ही नहीं रह जाते, बरन्‌ उसके साथ 
हमारा प्रेय-अ्रय और मला-बुरा भी मिल जाता है जो हमारी मामसिक- 
बलि के मिश्चित रस से सिक्त होकर हमारी साहितिक कृतियों में शपना 
' स्वरूप पाता है'। अतप साहित्यकार की संस्कार जनित धमबेदनशील . 
बृंस्ियों, की -विस्तार-प्रमुंखता और संक्रीर्शता' उसकी साहित्य-साधता' 
सहायक अथवा बाधक होती है। यही कारण है कि माव-प्रवण व्यक्तियों 
' के मन, का साहित्यिक-जगत्‌' बाह्य, जगत्‌ की, श्रपेक्ा मानवता 
- के लिये अधिक अपनो'होता है । हृदय का यह . जगत अपने को बाहूय . 
' जगत के बीच, में, स्थापित करते के लिये. सदैव. व्याकुल रहता है 
', चिंरकाले से साहित्य का झावेश इसी आकुलता का. उदारहणु हैं, इंस- 
लिये साहित्य की विंवेचना करते समय दो-बालों पर. विचार, करना धत्पन्त 
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आवश्यक होता है। प्रथम लेखक के हृदय का, संसार के ऊपर कितन । 
अधिकार है! द्वितीय उसके व्यक्त करने का साधन स्वस्थ है अथवा 
नहीं | प्रेमचन्द अपने राहित्य की भांति स्वयं एक विशेष विपन्न 

सामाजिक परिस्थिति के परिणाम हैं। पीड़ित वर्ग के भातर से वे 

साहित्य में आये और जीवन के संघर्ष में सतत्‌ प्रयक्नशील रहे, अपने 

साहित्यक-प्रयासों में उन्होंने कमी अपनी जीवन-जन्य सांमर्थ्य की सीमा 

लॉबने की चेष्णा नहीं की। अस्तु वे अपनी कलात्मक कुलीनता में 

अद्वितीय हैं, उनका दृष्टिकोण सीमित होते हुये मी. स्वथा स्वस्थ है 
आर उनकी सेवायें सर्वमान्य हैं | 

. गांधी के श्रान्दोलन से हम अपने समस्त देश' ही के नहीं वरन्‌ 
सम्पूर्ण संसार के निकट परिचय. भें आये “और हमें इस आत का ब्रोध 
हुआ कि हमारा यह साहित्यिक जागरण अन्य देशों, की मध्ययुग की 
अ्गड़ाई का आमास मात्र है, क्योंकि बंगला के जिन दो महान 
कलाकारों रबीन्द्र तथा शरद्‌ का प्रभाव हिन्दी में पड़ रहा था वे स्वयं 

हमसे बहुत पहले विश्श्-साहित्य के निकट परिचय में आ घुके थे और 

उनकी कृतियां गम्भीर साहित्यिक पेरणाशओं से अनुप्राशित हो चुकी थीं । 

बंगाल की मांति दी, हिन्दी में मध्यकाल को आधछुनिक संस्करण हुवा, 
. कहना,भेः होगा. कि, असाद' ने राजसंस्करण  और' प्रेमचन्द ने प्रजा 
" संस्करण का प्रतिनिधित्व किया | | ह 

हिन्दी कथा साहित्य के राजतेम्त्र युग के ये सब से ओए प्रजा 

प्रतिनिधि हैं, यह मेरा हंढ़ विश्वास है । इमारा' भौतिक और शाध्यात्मिक, 
वैयक्तिक और सामूहिक, ,नाशवानन और शाशबत, नशिक और 
' चिरकालिक दित उसी में है मिसमें विश्वमानद के बीच राम-भाव प्रतिष्ठित 
शी और परध्पर स्नेद सदानुभूनि का अदूश अन्धन राइज दी स्ष्ठता था 
ज्ञाय | कला में बुक से भाव की ओर अग्रसर होफर विश्व-मामथ' को 
, एक करना होगा, प्रचलित जीणु-शीण दूषित और पर्बमत सामाजिक 
.. कंधासाहित्य ' ु अप 
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पद्धति और मानव के प्रति मानव की अत्याचार पूर्ण पौराणिक 
ब्यवस्था का ध्यंस करके संसार का नवनिर्माणश करना होगा। यही 
मानव जीवन का, बस्तुतः कला का चरम लक्ष्य है। युक्त करो हे सवार 
संगे” ( सब्र के साथ मुझे मिलाओ ) वाली एक्य मावता की उत्कंठा ही 
साहितल्य-कला की कमनीय कोटि है | माना कि प्रेमचछ का कथा-साहिंए 
कला की इस कोटि का नहीं किन्तु कला की अन्य अनेक कोर्टियाँ है 
प्रतिमा विस्मय की वस्तु नहीं, वह बुद्धि साध्य वह मनोरथ है जिसका 
अंकुर साधारण क्ृपि-अंकुर की गांति झपना हास और विकास देखता 
है | सूजन में साधना के जिना सफलता मिल ही नहीं सकती | संसार 
की कोई महान भाव-सूष्टि बिना अविर्त साथना, स्वशास्तित संयम 
आर स्वाभाविक संसन्वथ की सीढ़ियाँ पार किये महत्ता का चल 
तक नहीं रपर्श कर पाती, फिर पूर्ण सफलता की बात कौन कहे ! 
यह विधान संसार के किसी भी महान साहित्यकार के प्रति लागू होता 
है किल्तु प्रेमचन्द इसके अन्यतम उदाहरण हैं। चाहे वे विश्व-भावना 
से भले ही दूर रहे हों, मार्क्स की अ्रपेक्षा गाँधी को ही अपनाथा हो, 
प्रगतिवादी की अप्रेज्ञा आदर्शचादी ही रहे हों पर थे अपनी प्रतिभा 
और परिश्रम के बेल से भारतीय कथा-लाहित्य में एक ऐसी उल्ज्वल 
स्योति का' आयोजन कर गये हैं जो अपनी सचाई के लिये स्व सबसे बड़ी 
शपथ है। भारंतीय कभा-साहित्य के लिये वे दीपस्तम्म का काम कर 
गये हैं | उनमें हमे रवीद्ध और शरद दोनों के. दर्शन होते 
उनका आदर्श रवीर्द्र के साथ और यथार्थ शंण्द के साथ बराबर 
चलता है । छल 
श्राज ग्रेमचन्द' हम लीगों के बीच में महीं हैं. किन्तु उनकी शैखनी' 
द्वारा भूक मारतीय, पराजित, और पीड़ित जनता की मम-वेदभा का ओं ' 
सर मंकृत हुआ है, वह उत्तम और उन हैं, संसार साहित्य में उसका 
अस्तित् अमिट है । अम्भवतः शैक्सफ्यर ने कहा था 070 
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मेरे प्यारो ! मेरे मरने के बाद कोई दुख का गीत न शाना 
ग्रेमचन्द भी इसी श्रेणी भें हैं । 

प्रेमचरू के साहित्य का अध्ययन करने के पहले यह जाने लेना 
आवश्यक है कि १६०६ का स्वदेशी आन्दोलन अब १६१६ के 'जलियाँ 
बाला' बाग की घटना के बाद असहयोग आशोलन का सुदृढ़ एयं स्वस्थ 
स्वरूप पा चुका था | साहित्य में उसका श्रामास आवश्यक था, यह 
अतुभूत सत्य है कि राजनीतिक तथा सामाजिक क्रात्तियाँ सदैव साथ- 
साथ एक दूसरे के पश्चात्‌ हुआ करती हैं। साहित्य इस दोनों का 
'दर्शन है । समाज और राजनीति की वास्तविक स्थितियाँ आरे चलकर 
साहित्य की. पाणु-प्रवेगिनी धाराग्रे बन जाती हैं, | साहित्य का इतिहास 
इस बात का साक्षी है। ओमचन्द के समय के भारत की साभाजिक एपं 
राजनीतिक त्रश्यों का अध्ययन अनुचित न होगा | 
,.  सामाजिक-बुढियाँ--हमारा समाज त्रुद्धियों का तारंडव है किम्तु उनमे 
कुछु ऐसी भयानक हैं भिनकी हीनता का परिशाम हमारे समाज के लिये 
आत्यन्त हानिप्रद है। इन जटिल-ज्ी्ण समस्पाओं में सब से प्रहला' 
स्थान विवाद के सामाजिक बन्धन का ' है क्योंकि स्री-युरुष का पम्वस्श्त. 
समाज की: संगति का. उत्तरदायी दोता है | राजनीति भे 'नेता गंण, समाज्न 

सुवारक सपूद, ओर साहिब ने लैलफ पर, इस प्रथा के दषण के 

निराकरण से व्यस्त हैँ, प्रेमचना ने थी एप छापाजा ४ । बेजोब विवाह, 
दहेज की. क्प्रथा, पुरुष की अनेक शादियों की स्वच्छुन्दता,, बाल-विवाह, 
गरीब और अप्ीर का ,विधांह आदि सवशाओ्रों के सुन्दर उद्घाठन, 
अपसी कृतियों में प्रेमचर ने किये है । वेश्याचार, सड़कियों का बेचना, 
जँशा, नशेणजी आदि का भी गर्मस्यर्शी लिण ओर फुनके शुशार- " 
मुझाठ के उद्योग प्रसचल के कृतियों में हैं। | उन्होंने इस समाज के दो 
भांग कर दिय्रे हैं--आ्मीए और भसागरिक| भारत बातें में है और 
प्रमचाद उस्हों के शब्दू-चित्रकार | ६ - 2, 
कयासादिल - | ५ 2 “2 0 
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राजनीतिक-ब्रुटियॉ--पाश्वात्य देशों की तरह हिन्दी में विशेषकर 
गद्य-साहित्य में, प्रेमचन्द के समय तक शुद्ध राजनीतिक साहित्य की 
कोई रूप-रेखा नहीं थी किन्तु सामाजिक समस्याश्रों के साथ साथ प्रेमचन्द्‌ 
ने राजनीतिक समस्यात्रों गरीबी, बेकारी, किसानों को विपदा, जमीदारी 
प्रथा की बुराइयाँ तथा पराधीमता-पोषित अन्य-कठिनाइओं पर भी 
प्रकाश डाला है। यद्यपि उस समय लोग इनकी प्रधानता से घबड़ाते 
थे किन्तु आज सम्ताजवाद के सिद्धान्त ने उसे और पास खींच लिया 
है। देश के जीवन में जोंक की तरह चिपकी इन सभी समस्याओं को 
साहित्य में निर्मीकता से शपनाने बाले प्रेमचन्द ही हैं। काव्य में इनको 
सँजोने का सुख सयाने गुप्त जी को है। इसलिये कहा जा सकता है. कि 
हिन्दी में जन-साहित्य के विकास की कथा, प्रेमचन्द का कथा 
साहित्य है । ' 

धयह एक वास्तविक हन्द्र है--जैसे कि इस विश्व में कुल्नु ऐसी 
चीज है, जिसका हमें अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व और पूर्ण हािकता से 
परिहर कर्ता आवश्यक है!। (विश्वास की इच्छा), नामक 
पुस्तक की इन पंक्तियों का प्रेंमचस ने साहित्यक खागत किया है। 
, सिवां सदन! से लेकर गबनों तक प्रेमचरर के आत्मगौत का लगबिन्‍्तु 
, भारतीय समाज का सहित्यीकरणु है'। उनकी लेखनी' विरमणगर राष्ट्रीय 
जागरण की वाणी बोलती है। 

क्या विश्व-राष्ट्र में, राष्ट्र विशेष की कोई परिगणमना नहीं ? छोड़े राष्ट्र . 
का संसार के ऊपर एक बड़ा कर्ज है । विश्व की सर्वोच्च साहित्यक-फला 
छोटे-छोटे राष्ट्रों का ही निर्माण है|. विश्व का शाश्वत साहित्य छोदे .. 
'शाड्डों से ही सर्जित हुआ है | शौर्स के कार्य, पीढ़ी दर पीढ़ी से मानवंता:' 
' को प्रभावित करते चले शा रे: हैं,, वे आपने, स्वातंत्य के लिये लक्षते' 
वाले छोड़े राष्ट्र को ही कृतियों हैं। छोटे, रोग ने पश्ित पान हैं. जिसमें 
आसव भरकर व्यापक विश्व-शक्ति मानवता मे होठों पर लगाती है, 
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* जिससे हृदय प्रफुल्लित हो जाते हैं, दृष्टि उद्दौप्त हो जाती है और विश्वास 
सचेत और सम्भाव्य हो उठता है। इस कारण राष्ट्रविशेष के साहित्यकार 
का साहित्य प्रायः आदसेन्मुख होता है। प्रेमचत्द ने शोदान' में राष्ट्र 
भावना से ऊपर उठ कर विश्व-मानवता का आलिंगन किया है | 


सेवासदून' प्रेमचन्द का नहीं, हिन्दी का पहला मौलिक सामाजिक 


उपन्यास है। इसके पहले १६०४ में उनका 'प्रेमा' ब्रामक उपन्यास 
निकल चुका था किन्तु इस छोटी पुस्तिका को उपन्यास न' कह कर एक 
बढ़ी कहानी कहना ही अधिक न्यायसंगत है। इसमें हिन्दू समाज के 
'छात्यन्त पीड़ित वर्ग विधवाओं के उद्धार का सुझाव ' विधवा-विवाह के 
रूप में उपस्थित किया गया है। सेबासदन में. नगर के मध्यबर्ग का 
द्राह्ुत ही सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया गया है। जीवन की' विपन्नता' 
का वास्तविक बोध लोगों को प्रथमचार इस उपन्यास से हुआ । इसके 
सभी पात्र जीवम के निकट संपर्क में आने वाले व्यक्ति हैं | सारा 
कथानक उन्हीं के सनोग्रेगों और क्रिया कलापों के संहारे आगे 
बहता ह। 


. समाज की जिन अन्ञम्य बदियों के कारण मध्यवित्त के परिवारों का 


भयानक पत्तन होता है, वही समस्याओं इसका कम्द्-विन्त हैं | घर और , , 


व्यक्ति मी अपेक्षा लेग्पक ने समाज और नगर को अधिक मतों दी है। 


बेजीड-बविवाह, ददेशभ-प्रथा और वेश्या-वृसि की कुप्रवाओं का इसमे 


; शुधारात्यक चित्रण है| दरिद्र' पति दशा अपमानित, और मिर्भासित 


सुमन को वेश्यालय में 'विटा कर लेखक से समभ्यताशिमानी समाज ' 


'की ध्र्जियाँ अंडा दी हैं।. रूढ़ियों और छअरव विश्वाशं का उत्तरदायित्व 


प्रेमबन्द ने सगाज दे; ही संत्ये पठका है। शुगयुर्गों से ठुकराई जाने 


बालों धेश्णओं के प्रति दोलक की मानिक सगाता और सर्भ' साभापिक 


नुनृति ४! परदमगिह के शब्दों गें जैसे लेखक का हृदय पूछ पड़ा , 


दै- हम॑ उनसे घृणा करने का कोई अधिकार नहीं है|. यह 
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घोर अन्याय होगा। यह हमारी ही कुप्रशाये हैं जिन्होंने वेश्याओं . 
की रूप धारण किया है। यह दालमडी हमारे ही कलुपित जीवन का 
प्रतिबिम्ब, हमारे पैशाचिक अधर्म का साज्नात्‌ स्वरूप है। हम किस गैँह 
से उनसे घरणा करे ? उनकी अनस्था बहुत शोचनीय है। इसाश कर्तव्य 
है कि उन्हें सुमार्ग पर लावे, उनके जीवन को सुधारें” । लेखक की 
हृदय और मस्तिष्क जीवन की अनेक प्रकार की विषम परिस्थितयों के 
साथ मेल करने में सदैव सलग्न रहा। देश-प्रेम, भाषा-प्रेम, हिन्दू 
मुस्लिम ऐक्य आदि कई भावों के उदघाटन और उद्धार का उन्होंने 
भार्ग सुकाया है | वस्तु-जगत की भाँति साथों के स्मीकश्ण का भी सन्देश 
दिया है | ग्लानि और संयम द्वारा आत्म-णुद्ध की अनबर्त चेष्टा 
प्रेमचन्द के पात्रों की विशेषता है | 
प्रेमाश्रम में प्रेमचन्द, नगर से गाँव की ओर मुद़े हैं। किसान 

और जमीदार के बीच उत्पन्न खिंचाव के सुलकाने का इसमें प्रयक्ष 
है। प्रेम के पश्चात सेत्रासदनां और तपश्चात 'प्रेमाश्नम का 

मे, धर के बाद समाज और शमांज के बाद देश का क्रम लिर्याई 
लेखक के मनोजगत्‌ में स्थित गाँव के दर्शन लखनपुर में होते है । 
यद्यपि इस स्वर्ग स्थान की अबतारणा मे उपस्पासों को कराहपनिक 
एबं अति कत्रिस बना दिया है, सत्र को ल्थागी और झादशशतादी अमान. 
' में अभचन्द को परियात् परिश्रम करना पंड़ा है तथापि परतितों और " 
' कृषकों को अधिकार रक्चा का उन्नर्त आकुल आपेदन है । 

' रिंयूमि' के साथ प्रेमचन्द की उस्कान उतनी स्रामाओिक नहीं रही 
. जितनी राजनीतिक | “कर्ममूप्ति' में ' राननीति अपनी चरम परिशित को 
' गराप्त होती है.। एगर्म्मि जीवन की बास्तविक रंगभूमि है । इसमे! लेखक 
ने समस्त जीवन का सम्पूर्ण चित्र बढ़ी व्यापकता से सीचा है । नगर, 
पास, अधिकार, कर्तव्य, प्रेस, ध्रणा, सुख-हुग्ध, आशा निगशा तथा 
जय-पराजय आदि सभी जीवन की गृंल प्रइत्तिमीं को होकर इसकी 
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सू्टि हुई है। यह सामाजिक एवं राजनीतिक परिध्थितियों का 
समन्वयात्मक सदोद्योग है। भारतीय जीवन की समष्ठि का इसमे पूणा 
चित्रण 
सिवासदन' नागरिक वातावरण से बोमित और 'प्रमाश्म ग्रामीण 
उदारीनता से शिथिल्ल हैं किन्तु (ंगभूमि में एक नवीन टेकनीके के सहारे 
आम और नगर दोनों साथ-साथ चलते हैं। शोषित और शोषकों का 
संघर्ष होता है |. लेखक का हष्टिफोग मानउतायादी है केक्‍ल' कल्ाबादी 


नहीं | कंदी-कहीं संपन्ष ब्रग के ग्रद्चि श्कारण दकोप का भी आधिक्य ः 
'है। गांधी के शह्टीय-जीवम का सुन्दर समर्थन प्रेमचन्द ने किया है,' 


इसमें संन्देश नहीं। सूरदास के व्यक्तित्व की कन्नक गाँधी में मिजती 


है | लेखक की राध्ट्रीम प्रतिसा ने 'यहाँ अपना ' पूण विकास पाया है। , 


प्रेमाअ्रमा, काल्पनिक रामराज्य के स्वप्न से मंडित एक कमेडी' है तो 
र्ंगभूमि' जीवन की वास्तविकता से अनुप्राशित ट्रेजडी। कायाकल्प 
की अलौकिक कथा-बस्‍्तु का विखार पाठकों का मनीरंजन भले ही कर 


दे पर उस पर उनका विश्वास गहीं है| सकता। यों वो प्रमाश्नर्ता के'' 


राय कमलामन्द, शक्ति की उपासना से विष भी पा लेते हैँ, रंगर्सूभि' 
का विनय सम्मीहल की बूंठी से सोफिया, के सीहिंत करता है किन्तु 


"कायाकल्प! में ऐसे अन्ध विश्वासों को ऐसी झनर्थक बहुंलता है कि इसका 


मूल्य केवल आध्यात्मिक 'जगंत्‌ फी वस्तु अनकर आकार में उतराता' 
रहता है | इसे बास्‍तविक जीवस के कहु-अनुभव के बोद मानसिक जगत्‌ 
« को विश्राम स्थल कहना ही ठीक होगा. । ह 


रहस्यों की अनेक उद्मावनायें तर्क और शुद्धि की सीमा में नहीं « 
, समा पाती, ल्ौकिक न होकर अलौकिक ही गह जाती हैं. शेखेक' अपना ' 


एक उर्ेश्य श्र उत्तरदाकिय समक्ता है और उसके अति ग्रजक बंश 
सजग और सतर्क रहता है ।. यही कारण है कि प्रेश (जीवन का संपक्ष 


बे 


आ्यवद्वार) कभी उनके उपस्यासों, का. आधार गदीं भ्न सका। देश के 
' कभासाहितय 8 


॥ ६० 
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असंख्य नंगे-यूखों की हाय के सामने वे सम्पन्न वर्ग की प्रशय-लौला 
को प्रश्नय नहीं दे सके | उनके पात्रों म॑ ग्रायश्चित का ग्राधान्य हैं, 
संघर्ष का नहीं, जो प्रेम में अवश्यम्माबी होता है। उनके पात्र श्रक्रीका 
से लौटे गांधी के सिद्धान्तों से अपना साम्य रखते हैं योरप से लौटे 
देशी नरेशों से नहीं | यही कारण है कि वे प्रत्येक समस्या के सुधार 
की एक योजना सामने रखते हैं. उसके स्थामाविक निराकरण की परवाह 
नहीं करते | सम्मवतः प्रेमचन्द केवल गति (कर्म) पर ही विश्वास नहीं 
करते, वे सत्य को समझा कर उसको सिद्धान्त रूप से भी ग्रहण करना 
चाहते हैँ, चाहे इससे उनको कला का खब्ब ही क्‍यों न हो जाये | 
मनोरसा का मूक अनुराग और अमुपम त्याग कायाकल्प की मूल 
चेतना है | सोफिया से भी बह एक कदम झारे है । छी हटग, उसके 
निष्काम-प्रेम और आत्म बलिदान में मनोरसा ग्रेमखल के स्री पातों में 
सत्र से सुन्दर है । यदि लेखक ने आध्याप्य और पुनर्जव्म के प्रति अपना 
अत्यधिक आकर्षण न दिखाया होता तो यह उपन्यास चरस्व्रिनविेत्रण, 
कथोपकथन, कल्ात्मक चुस्ती और मापासवाद् की दृष्टि से बहुत सुझ्यर 
बन गया होता । जो भी हों, इसकी कथा-वर्त रकदमस अपोर्री मेह्दीं | 
शा का मैन एण्ड मुंपर मैन! भी कुछ ऐसा ही रू जिये है| 
ख।. सन्‌ १६३० में देश ने एक बार किए अपने प्राणी की बाजी लगा. 
कर' संविनय अवबज्ञा का कार्य आरम्भ फिया। खस्तज्रता के इस संग्राम 
मे भारतीय जनता, ने बड़े-बड़े अमानुपीय अज्यान्नार से । छोटी-आरटी 
बातों पर गोलियाँ ' चलाई गई और अपनी निर्ममता फे कारण लगाम 
न धुका सकते के फलस्वरूप किसानों ने विद्वीहियों जैसी सजा पाई 


_युरषों की तो बात ही क्या, पिकेटिक करती हुई महिलायें भी. मिश्फ्तार 


“की गई, और पनके साथ मानवता की. सीमा के परे प्राथ। सभी 


अत्याचार किये गये। यह संत्न॑ देख, कर, संभंय का प्रतिनिधित्व करने वाले 


'ग्रेमचर्द पुना कर्ममूमि' के. द्वारा राजनीति में आये ।  कर्मभूमि) एक 
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शजनीतिक उपन्यास है| इसमें पिछले राजनीतिक सत्याग्रह-आन्दोलन 
का इतिहास साहित्य के माध्यम से अंकित किया गया है। स्त्री 
. स्वयंसेवकाओं ने जो भाग सत्याग्रह में लिया था, लेखक उससे अधिक 
प्रभावित हुआ जान पड़ता है क्योंकि 'कर्ममृमि! में संब उपन्यासें से 
छधिक महिला कार्य-कर्त्रियों का चित्रण एवं विश्लेषण किया गया 
है। 

कथानक की दृष्टिकोण से, गब्रन! और कर्ममूमि' सफल' क्ृतियाँ 
हैं | उपन्यास के श्रन्त' में जब. “कर्ममूमि! के, सभी पात्र जेल में आ 
' ज्ञाते हैं. तब सेठ समरकान्त के मेंह से सब. कैदियों, के छोड़ने की आशा 
सन्‌ ३१ के गाँवी-इरविन समझौते का स्मंरण' दिलाती है। कर्मभूमिँ 
के समभौते के गश्चात प्रेमचन्द कभी फिरे इस ऋंगड़े की ओर नहीं 
उन्मुख हुये | उन्होंने, शायद निश्चम पूर्वक अपने शब्दों को समझे 
लिया--- से आन्दीलनों से सैकड़ों घररबाद हो जाने के सिवा और 
कोई नतीजा नहीं निकलता, इनरों प्रेम की जगह 'हँप बढ़ता है। जब 
तक रोग का ठीक निदान' ने होगा, उसकी ठीक औषधि ने होगी, केबल 
बाहरी टीम-टाग से रोग का नाश न होगा | इस शेग का नाश करने , 
के जिये हमें प्रजा में जागृति और संस्कार उत्पन्न करने की चेश करते 
रहगा चाहिये | हमारी शक्ति पूरी जांति के जगाने में लगनी घाहिये” 

सेबासदम' के बाद से ही भिन्न-भिन्न आलोचकों . द्वारा प्रेमचन्द , 
पर काल्ममिक, आदर्शवादी, सुधारबांदी, उपंदेशक और प्रचारक श्ादि' 
बनने के आज्षेप होने लगे थरे।।' 'कर्मभूमि' तक पहुँचते-महुँचते देश के ' 
शीबन की संतत्‌ पराणय ने एस आशावादी एज आदईशसादी शरीर 
साहित्य रेमिंक को भी बिचरलित कर दिया । वह जितना ही अधिक 
शादर्श की शोर बद्ता गया, शितिज रेखा की तरह आदर्श उपझे दर 
' होता गया और उसके जीवम काल ने उसके सभी सामाशिवा तथा - 
'राजमीतिक समस्याओं के सुझाव सत्य को स्नाविकता से दूर स्पन्न 


'कथानाहित्य .' 


(हि 2) 


ही रह गये। अतएबव मृत्यु की ओर बढ़ते हुये लेखक ने उठ-उठठ कर 
गिर-गिर जाने बाल जीवन की नैराश्य पूर्ण कठोर वास्तविकता का परिखय 
कराना ही उचित समझा | 

शोदान में न तो रिंगभूमि' के समान जीवन का कोई निर्धिष्ट 
आशावादी सन्देश है न 'प्रेमाअर्मा की भाँति किसी रामराज्य का 
सैद्धान्तिक स्वप्न और न 'रोबासदन! की तरह समाज-सेबा का 
कार्यक्रम | इसमें केवल जीवन के यथार्थ चित्र और उसकी समस्‍यायें हैं। 
बास्तव में प्रेमचन्द समस्याञ्रों ,के मुझाव में नहीं किसु उसके उदृाटम 
में अद्वितीय हैं। गोदान' में समस्याशों के समाधान का सुझाव गे दीने 
के कारण कथानक कुछ शपूर्श-सला अवश्य लगता है। जीवन भी तो 
अपूर्ण है किन्तु उसमें पृर्णता की अ्रकाज्षा, उसकी झास्थां और संस 
झोर का एक सनन्‍्देश' अवश्य रहता है, जो गोदाम! में है। होरी की 
पराजय में आत्मा की बिजय का वह आध्यात्मिक सन्देश नहीं है शी 


इंगभप्ति' के सूरदास या बिनय में हे | 
शोदान' ग्रामीण जीवन के अंपकारमस पद्ष का गहाकाज्य है। मनुष्य 


स्वभाव की सभी विबशताओं को मानते हय॑ लेखक से होरी का सिर 
खींचा है | परिस्थितियों केबिपम चक्र का शिकार होकर भी बढ अकर्मणएय 
'भार्यवादी नहीं है । वह जीवन के संबंध से थका है पर जीवम को अगाने , 
का खब्दन उसमें है । यहाँ पहुँच कर लेखक की 'उपस्यास-कला अपने ' 
चरम विकास का स्पर्श करती है.। गोदान' ग्रेमचन्द को विकल श्रात्म- 
प्रतिमा है। इसमें एक ओर होरी और उसके गाँव बालों की संबर्ष पूर्ण 
करुण कहानी है तो वूसरी और मालती-मेहता' के मित्रों का आमीव 
अमोद पूर्ण विलासमय जीवन का आख्यान। निंगश। और अंप्रकार से 
भरे हुये, ग्राम-जीवन की. प्राश्व॑-भूमि पर नागरंग्ता का बिगोद, समाज 
सेवा का स्वाँग, शिक्षा-संस्कृति, स्वार्थनत सिद्धान्त तथा वैभव का वाणी 
विल्ञास, | अपनी अपनी. अहमन्यता की ओट मे झठ़े खड़े ह। उच्च 
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अंधकार में इनका प्रकाश शरीर में पके हये फोड़े की भांति लहक-दहक 
श्ह्वा है । 
यही हमारे वर्तमान का यथार्थ चित्र है। इसमें आगत भविष्य 
की सम्मावनाओं का दशन नहीं मिलता। होरी को उसकी विभिन्न 
विरोधी परिस्थितियों में रख कर लेखक स्वयं हृष्शा की माँति उसके काये- 
कल्लाप का निरीक्षण करता है। वह लेखक के बिचारों तथा सिद्धान्तों 
का साध्यम भात्र नहीं वरन्‌ अपनी स्वाभाविक जीवस लीलाझों का सहचर 
है | उसमें दुर्बलता भी है सबलता भी, संकोच' भी है उंदारता भी, मोह 
भी है त्याग भी, वह सदाचारी होते हये सी धर्म भीर है क्योंकि जीवन 
का वास्तविक संदाचार' समाज ने आज समाप्त कर दिया है। 'गोदान 
की कथा ग्ढी हुई नहीं मालूम होती क्योंकि उसमें जीबन की स्वाभाधिक 
गतिशीलता है। ज्ञीवबन ही कैसे छायालोकमय' सुख्-दुख इसमे आते 
नाते हैं | कहीं खन्ना जैसा खंडढह़ है वो कहीं होरी जैसा उच्च शिखर | 
चोटी के घनी-मानी व्यक्ति और धरातल के गरीब, सभी के लिये इसमें 
अवकाश और स्थान है | 
मानवीय चित्रों के साथ प्राकृतिक खिन्नों का भी इधर खित्रण' है--- 
“फागुन अपनी झोली में मंबज्ञीवन की, विभूति लेकर आ पहुँचा था। 
आम के पेश होनों हाशों ने बौर की सुगंध भोट रहे थे, और फोयल! | 
' ग्राम की दालियों में छिपा हुई संगीत का गुप्त दात कर रही थी । इस ' 
प्रकार गोदानो जीवन की अन्तर और वाक्ष-पक्कषति का सफल चित्रण 
ऋौर झनुपम निरूपण है |... 
प्रेमचनर के उपन्यास के अध्ययन और विवेचन से पता चलता है 
कि उसोंने अ्रपनि समय का सफल - प्रतिनिधित्व किया है। उनके पास 
' देश की सामाजिक अवश्याओं और राजगीतिक आन्दोलगों की ही देन 
हैं। सभी पात्र प्रा: भ्रदर्शोन्मुंस हैं, पर, जीवन तो ऐसा नहीं गीता । 
आदर्श और यो, जीवन की धूप-छाँही कीड़ा फे पाश्व॑-छुषि है किस्त 
कशासाहित्य 
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प्रेमचन्द ने पूर्व निश्चित सिद्धाग्तों की परिधि के भीतर अत्मेक पात्र को 
घुमा कर उसे आदर्श में उलभा दिया है। यथार्थ की टेढ़ी-मेढ़ी गला, 
बद्बेगों की आकुलताएँ प्रमचन्द ने कम ही स्वीकार किया है। उसके 
चरित्र गतिशील न होकर उनके सिद्धान्तों के संकेत सूचक प्रथरतम्भ हैं । 
कथानक प्रायः खंछों में विभाजित और शिथिल हैं। कथा में नैसर्गिक 
निर्भारिणी की अपेज्ा कृत्रिम नहर के ही देशन होते हैं। प्रत्येक उपस्थास 
में वस्तु की प्रधुरता प्रायः दो स्वतंत्र कथानकों की रूष्टि करती है जिसे 
एक का आधार समाज और दूसरें फा शजनीति है। उसके वर्णन 
तथा' चित्रण अन्‍्तर्मक्ष की अपेक्षा वाह्मपक्ष से आपूरित हैं| विवरण 
की अधिकता उबा देने वाली होती है किस उसके झौपन्यासिक 
गुणों की अधिकता इतनी स्पष्ट है. कि उनकी इन सभी पुर्बलताशों की 
हम सहज ही उपेक्षा कर सकते हैं। जिन. मावनाओं से प्रेरित क्लेकर 
प्रेमचन्द ने उपन्यासे की सूष्रि की है, उनके मूल में क्रियात्मक रूप से दो 


शक्तियों का प्रभाव है | आाध्यात्य रूप से उनमें गजस्टय (शाँवी ) की | 


मानव-साधना है और कलात्मक रूप से डिकेंस ( शरद ) की विविध 
रूपों में जीवम देखने की प्रणाली | 


गाज़स्टाय के ( परिहार सिद्धान्त ) में पाप-पुणय का सानव के साथ 


' जो जीवन-संघर्ष है और परिमाण में पुएप्र दी था शभिभौसिक-विजञन 


है, वह ग्रेमचन्द के उपन्यासों की आधारभृत शिक्षा / | उनकी 
परश्चातापमय हृदय को करश प्रताड़ना की संमस्पत प्रगचन्द मे भारतीय 
दर्शन से किया है। सिराशा पर, आशा की आन्‍्तिम बिज्ञग, विधा: धर 


उल्लास की चिरन्तन सत्ता तथा यथार्थ में. श्रादर्श की स्थापना के सूत्र . 


का' सम्बल उन्हें अपनी क़ृतियों की देना पढ़ा है।. साथ ही प्रेमचरन्द के. 
'उपन्‍्यारों में मुख्िग-संस्कृति का भी अप यक्ष रूप से गदेरा ममाव है. --' 


व 


/ “अन्त में तारे बुःखों के बच्चों से, काइ-कंसाड़ों से, अमृत की तरह 


मा म ० 0 ४ डलें.. 


| रे हि ' शा रा न न 0 मध्य का हो 5 आधुनिक रा 


( ६३ ), 


मीठे फल निकलेंगे, तेरी रोती आँखों में हँसी खिल-खिला पड़ेगी, तू तो 
यही जान कि वह है और दयालु है” 
मुस्लिम-संस्कृति के इस आदि वचन का विवेचन और निरूपण 
कायाकल्प में हुआ है। इन प्रमावों के होते हुये भी गाँधी की 
नवोन्मेपिणी बाणी को अपनाने का अद्भुत आकर्षण प्रेमचन्द में है | 
इसी कारण वह कलाकार की अपेक्षा एक राजनीतिक की भाँति साहित्य 
में एक राष्ट्र की भावनाओं के शब्द-शिह्पी हैं किन्तु जर्मगी और 
के प्रखर अंध 'स्वदेशामिमान का आामसास उनकी रचनाओ्रों भें नहीं आ 
पाया, जो पाशविक बर्बरतां का बीहड़ अबन्डर है। पशु-नियमता की 
अनर्गल स्फूर्ति से अभिभूत स्वदेशाभिमान अन्य राष्ट्रों का शत्रु, अन्य 
संस्कृति का विरोधक और अन्य कल्याण का निषेश्रक हो जाता है |. 
प्रैसचन्द की राष्ट्रीयवा महात्मा के सत्य और अहिन्सा के शुचि-चेतन से 
अ्नुप्राणित है, जो असुधेब कुद्वम्बकमा की उँचाई पर स्थिति है |. 
इसीलिये प्रेमचम्द की क्ृतियाँ प्रचार की साधन नहीं जीवन की 
अभिव्यक्ति हैं | ४. 
किसी भी महान. लेखक की रचना का प्रत्येक स्थल विश्व-जनीन . 
भावों का प्रतीक नहीं हीता। शेक्सपियर के लाथकों के प्रत्येक स्थल 
सम्पूर्ण मानवता की भावनाओं से ओत-प्ोत नहीं, टाशस्टाय की क्तियों 
का प्रत्येक पृष्ठ देश काल की सीमित भावनाओं से विमुक्त नहीं, हाँ कुछ 
ऐसे स्थल अवश्य आ जाते हैं जहाँ लेखक की विचार-घारा समस्त. 
, मानक-प्राक्ृति भावना' में स्वच्छुन्द' होकर प्रवाहित होने लगती है--- 
यही विश्वज्ञमीनता की साधना है| । | 
प्रेमचंद की भावना तेथा"कला के श्रान्तरिक परीक्षण के पश्चात्‌ 
' उनकी कला की ब्राह्म रूप-रेखा पर भी. विचार करना आवश्यक है।. 
-इंथले “रूप से - उनकी कला बर्णुन-प्रधान है। समख कृतियों में, वर्णन 
.. शक स्थायी तल्वें हैं लिंस पर सारी पदनायें, सारे पात्र और सारी समस्‍यायें... 


ही लि 3 0 


र्फ़। 


( दंड ) 


झवबर्ती करती हैं। बंगला में बैफिय के वर्णन में एक परिषृर्ण विशेषता 
है किन्तु ग्रेमचन्द में बन का वह रूप नहीं । लंकिस का बण ने चरित्र 
चित्रण के आधार पर चलता है और प्रेमचख का चरस्त्रि-चित्रग 
बण न के आधार प३। वास्तव भें चरित्र चित्रण ही उपस्थासकार का 
साध्य है, प्रेमचन्द्र का चरित्र-चित्रण सश्लिश एवं पूर्ण नहीं हो पाया 
किन्तु बण न-प्रधानता में वे ड्यूमा के साथ हैं | 

सह स्मरण रखना चाहिये कि बण न में भी प्रसव हदस-संघर्ष 
के कलाकार नहीं, जीवन-संघर्प के स्थूल पहलू के सफल वित्रकार है। 
इसी में वे बहुत ऊँचे हैं। उनके कुत्सित परिम्थितियों के वश न में 
भी जो समभदारों का सा-संग्रम है, विदेही की-सी जो उदासीन उपेक्षा ४ 
उसे कुछ लीग उनकी आदशात्मक जज्ज्यलता की अपेज्ञा कलाह्मक 
श्यामलता भी कह सकतें। टीक भी है, कला इतनी प्रबंधित' वस्तु गहीं 
जो बास्तविक सत्य का नाम सुनकर उदासीन झौर श्राबद्न्‍/ रह सके | 
आदश को एक सीमा द्वोती है, बह ससुभावा की मियमावज्ली नहीं है ।' 
ऑग्रेज्ञी उप्यासफार हार्डी तथा ल्ारेन्स गभार्थवाडी हैं. पर सी 
परिमाश में जिसमे प्रेमचन्द आदश्शायादी हैं | ह 

प्राम्य-जीवन के जितने सरत तथा हृदयओआही वश न अमससन्द ने 
दिये हैं ये अन्यत्र हुर्लभ हैं। प्रत्येक देश की संस्कृति श्रमिद्ध रूप रे 
परम्पराशत' होती हुई गायों में सुरक्षित रदती है। एक और अनातोंले 
फ्रांस से एक जर्मन डेबक ने कश “मदाशय मं अपने पेश से फ्रीच- 
संस्कृति एबं सभ्यता का अद्रथन करने आया है; पर दो साल तक 
पेरिस में रहते हुये भी में जैसा आगा था येसा ही प्र । अनातोले फ्रांस 
/ ने 'उत्तर दिया-+-“महाशय, यह आप को किसने बताथा कि श्राप पेरिंस , 
' में रहे और फ्रेंच संस्कृंति का अध्यर्यम करें।' क्या झांप को स्मरण नहीं 
'कि. किसी देश की संस्कृति के अध्ययन करने का एक सात्र' विशालथ 
-ऊसेके गाँव हैं । आप कृपया किसी देदात में आकर रहे” । अतः आम 


$ + 0208 
पु । 
+ ५ पु 
8, ९५० (कप 00 8 07 0 3 ।' 
2! ॥0 7 कब मी ८ 0० 2 मिल कक आओ आधु मनिफ 
हु # , ४ 0५ है, अंक ३ ० ॥ 4 हू! 29 
+ कै वफनो ।७ 
मु की पी जहर है पर 
पं िज ह + जप रू १ 


| हर 
कम य 


कमा सदिल के उदेभावक हैं] 
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जीवग का सिनग तथा वशुन करते हमे ग्रेमवछ भारतीय संस्कृति के 
मूल तह पहुंच गये है। झापुनिक कथासाहिल में, ग्रेमचरद देश की 
संम्भति के सच्ल पुरोहित ४ | ह 

यही कारण हे कि समस्धय,, सरसता और जीवन की सरलता 
प्रधवन्‍्ठ को अपनी चाजा है। ने सरल हैं, उसके जीवन-संग्भेस्धी विचार 
परल हैं और उनकी कहपता बोधगम्य और सरल' है। कहीं भी बुरूहता 
झोर जदिलता की छाया उसमे भहीं है क्योंकि उनके पात्र, उसका 
वातामसप ओर उसकी भावता सी ' सहल-सस्ल हैं। अलन्त संरत्ता' 


से उसकी कशा-वक् का आगरम्स दोता' है, सरलता से उसका विस्तार होता. ' 


है और उसभी समाति भी सरलता से ही होती है। कार्यों द्वारा 
आत्यामिव्याक का लिंग भी कहीं-कहीं प्रेमचस्द ने कायाकल्प और 
पंगदर्मिं मे अरने दी बहा की हें । उन्‍सन्ांसों के अन्य, उपकरणों की 
नाव इनकी वादा की गा गार सरलदा है । साधारंगा गला को 
भाषा में ही उसने जीप विशन-गिएजे१ रे अखत हुये मैं । भावों और 
पारी के असुफृण गाया, उसी झतियों को यथा 4ं-द्ां2 को श्रमूल्य 
साधना है । उनकी भाश उफ्स्यारों के लिये आदेश, है।। वे श्राध्ुनिक 


॥ एा।, | 
। 


आज में अकाल-मर्यु की गोद में विश्रोम् कर , रहे हैं, किस्तु उसकी 


बाण हिंली के लिये अप नि क्र विश्व कथा के सम्मुर' आंखें 
'जड़ाग का आत्मतन लिन को ग्रेसचनर की देने , है,..इंसे' इंकार करना 


अपने हित पर कंटाराघात करना है। मन लिंस" बखु को आँखों पारा 
रैखता है, भाषा यदि, इम्द्ियस्लजप बनकर उसको दिखा सके तो 


. साहितिकार का काम समाप्त हो जाता दे । मेमचनद का साहिय एक 


' गवीन खास बनकर हमें अपने देश का तशन कराता है जो सथा और 
'धजीय हैं। अमनचन्द की यह सफलता सालिक और सुत्य है। अपने 


। मिकट जीवन के प्रति कक्ताकार की आत्मीयता ही :उसकी अ्मरतता को 


कधासाहित्व 


(80) 


योतक है, और इस कला में ग्रेमचन्द अन्यतम हैं, यह निर्विबाद है) 
प्रेमचन्द के नाम के साथ स्टिवेन्‍्सन के शब्द चिरकाल तक गजते 
रहेंगे--- 

सत्य अपनी सात्विकता' की किसी सीसा में पहुँच कर यदि हमे 
सहानुभूति की मावना अथवा मनुष्यता की ममता से बंचित रखता 
है' तो बह हमारे लिये असत्य है । 

'बाखव में प्रेमचन्द की कृतियाँ भारत की पीड़ित नागरिकता का 
छाइहास और सूखी हड्िड्यों वाले नंगे-भूखे किसानों से संकुल आमीशणता 
की आाकुश आह है | पश्न यह नहीं कि प्रेमचन्द ने क्या लिगा ! मिस 
समय वे हिन्दी में आये उस समय हिन्दी का कथा-साहिस्थ क्‍या था ! 
आर आज वह क्या नहीं है ! के प्रश्नों के समाधान में प्रेमचन्द की 
महत्ता घनीभूत है| इसी मानवता पसी साहित्क फरदाद से, अपना 
सिर फोड़ कर पत्थर से साहिल के दूध की घार प्रवाहित की है| इसमें 
सन्देह नहीं है । 





प्रसाद 


साहित्य में प्रसाद जी सदैय अतीत के सम्पन्न आँचल की ओोट से 
अमभिव्यक्त हुये हैं, यहीं तक वे जीवन के कवि हैं। कवि की कल्पना 
चिर संगिनी है' किन्तु दृष्टा को कल्पना का साथ छोड़ कर अनुसूति' का' 
( वास्तविक ) का साथ देना पड़ता है.। समाज के लिये साहित्य की 
भही सभ से बड़ी देन है । वास्तविकता का श्रर्थ इन्द्रिय-ग्राह्म सांसारिक 
सत्य होगा इसे स्मरण रखना चाहिये। जिसे हमः आँखों से देख कर 
उसका दर्शन लाभ कर सकते हैं, उसके कोमल-कठोर स्पर्श का अनुभव 
कर सकते हैं, तके और बुद्धि से परीक्षित प्रामाणिकता का आरोप कर 
सकते है---बही हमारे लिये बासविक है। ' ' 

इसके परे भी एक स्थिति है, चाहे हम उसे मानसिक कहें, 
आध्यात्मिक कहें या मनोवैज्ञानिक कहे, उसका अस्तित्व अछुश्य है । 
यथार्थ और श्राद्श की सीसायें भी इसी सत्य से अ्रनुप्राणित हैं। आदर्श , 
की सम्भायनायें जीवन को गति देती हैं, और यथार्थ की, जीवन को दौड़े.. 
व्यायाम) । आज का सारा संसार जैसे मारमार कर' सैनिक बमाया गंया' 
है। जीवन में चलने, दौड़ने दोनों की आवश्यकता, है, ऐसे ही यथार्थ 
और आदर्श की | ' 

' साहिहा का मर्मी परस्पर विरोधी भ्रदृत्तियों के विश्लेषण से उत्तमी 
ममता नहीं ग्लता शितनी उनके संमन्चय की सुरुचि से। प्रसाद जी 
साहित्य की इसी श्रेणी के मनीपी हैं । अंध्यातिक दर्शन और भौतिक ' 
दर्शन के समीकरण से जीवन की जिस दिशा का उन्होंने संकेत किया है 

उसे शवास्तविक कहना सम्मव नहों । आदर्शन्मुस सादित्य जीवन को 
" गति और उत्फर्ष दोनों' देता है. इस बिधार से प्रसाद आदशंबादी हैं । 
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उन्होंने साहित्य में यथार्थ की स्थिति का मानसिक संस्कार किया 
है। जमीन पर पेर टेक कर आकाश का कवि-शबलोकन किया # | 
यथार्थबादियों की अवृरदर्शिता जब जीवन की गति की तीम़ता में 
स्थिति की उपेज्ञा कर जाती है तथ भी आदर्शवादी की साधनाशील' 
सम्भावनायें गति के साथ स्थिति का समर्थन करने की शक्ति रखती हैं | 
ऐसी सम्माबनाओं को असत्य नहीं कहा ज्ञा सकता, अन्यथा जीवन 
जीवन न रह कर यंत्र मात्र रह जावगा। साहित्य ने तो झाध्यात्मिक 
दर्शान का ब्रह्मा सत्य जगन्नमिथ्या' लेकर चल सकता ने आबुनिक 
भौतिक दर्शन का 'न केवल, जगत्‌ वरन जगत ही शत्यो, का 
सम्बल्ल ग्रहण कर सकता | उसे तो दोनों के बीच की सवाई अधहरश 
करनी है। 

काम्ायनी' में प्रसाद की इस चेतना का दर्शन हमे काब्य के 
माध्यम से होता है और कंकाल में सामाजिक निरूपण से। प्रसाद दोनों 
जगह थ्राघुनिक युग में अकेले है। कंकाल का सामाजिक हृष्तिकोस! 
भारत का ही नहीं विश्व-मानवता का सामी दृष्टिकोश है। दृधा को इसी 
कारण निकालदर्शी कद्दा गया है, यो भी व्यतीत ( अतीत ) और व्यक्त 
( वर्तमान ) की स्थिति मविष्य में अपना विकास' करेंगी, भाव:योगियों 
से यह छिपा नहीं | भारतीय संस्कृत और आध्यात्म के आधार से व्यक्ति 
और समाज का, यथार्थ और आदशश को, संथूल और सक्षम का जा 
सुन्दर स्वरूप कंकाल के द्वारा ' संसार के सामने रखा गधा है वह व्यस्त 
और तमाज को दूध और पानी की तरह अपने में भिलाये हुये है। उनके 
चरित्र, शरीर कम और शक्ति अधिक हैं |. देश की सामाजिक श्विति., 
और बिक्ृति का दी. चित्रण कंकाल में नहीं है, पागमिकता की भौ' 
धज्षियाँ उड़ाई गई हैं.। सब से. बड़ी विशेषता उगका भारतीद माताबरण 
है। समाज के एंके विशेष स्थिति के पात्ष॒ इस विधार-धाण के बाहन' 
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कंकाल के सामाजिक विचार, स््री-पुर॒ष सम्बन्ध पर एक गहरा 
अध्ययन उपस्थित करते हैं। इसका कारण है| प्रसाद जी जीवन में 
आनन्द के उपासक और उद्भावक हैं और श्रेम उनका आधार है। 
खत प्रेम का स्वस्थ ऊण्णु स्पल्द्न उसकी कृतियों में अवश्यम्भावी रहता 
है। 'कंकाल' में प्रेम के दो सामाजिक विभाग हैं; विवाहित और 
आविवाहित | इसके प्राय; पात्र जार्ज ( वर्णुशंकर ) हैं । .. 
उपन्यास की साथिका तारा और नायक बिजय दोनों ही जारज हैं ' 
और तारा का पुत्र भी जारज है | पात्रों का चुताव बहुत ही प्रगतिशाल॑ 
है; सन्देह नहीं। समाज में विबाह एक समझौता है, सदि वह अपना, 
श्यरूप बदल कर जीवन को पंगु बना देने वाला अन्धम बन जाय तो 
क्या व्यक्ति उसे तोड़ देने के लिये तैयार न हो जायेगा ! भारतीय समाज 
में बिवाह की यही ट्थिति है | “'बिजय के माध्यम से मबयुग की चेतना 
जैसे बोल उठी है---“बन्दी | जे कहते हैं अविवाहित जीवन पाशब है 
उच्छ खल हैँ, थे श्रान्त हैं। हृदय, का सम्मिलन ही तो व्याह है। मैं 
सर्वस्व तुम्हें भ्र्पण करता हैँ. और तुम मुझे, इसमें. किसी भध्यस्थ की ' 
आवश्यकता क्यों ! मन्ह्रों को महत्व कितना ! झगड़े को विनिमय की 
यदि सम्भावना रही तो वह, समर्पण ही कैसा! मैं स्वतंत्र प्रेम की सत्ता . 
की स्वीकार करता है. समाज न करे तो वा !, आज़ का समाजवादी! 
म तो गरी कदता न | हज हा ; 
व्यक्ति स्वामृत्य, की इस सामाजिकता के साथ प्रसाद जी उसका 
शाजमीतिक पहलू भी सामने रखते हैं।। “प्रत्येक समाज में संस्पत्ति, 
 भ्रधिकांर और विश्व मे भिन्न देशों में जाति वर्ण और फँच नीचे 
सूचि की) जब आप उसे ईश्वरकुत "विभाग सम्ममने लगते हैं तंव॑ यह 
भूल जाते हैं! कि. इसमें. ईश्वर को उतना सम्बन्ध महीं जितना संसकी' “ 
 विभूतियों का | कुछ दिनों तक उने 'विभूतियों - के अधिकारी बने रहने 
पर मनुष्य के संस्कार भी वैसे ही हो जाते हैं. और यहद् प्रमतत हो आता 
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है । प्राकृतिक ईश्वरीय नियम विभूतियों का दुरुपयोग देखकर विकास 
की चेश करता है, वह कहलाती है, उत्कान्ति। उस रामय ऋन्‍्दामुत 
विभतियाँ मानव-स्वार्थ के बन्बनों को तोड़कर सम भूतदित विसरना 
चाहती हैं| थह समदर्शी भगवान की क्रीड्ठा है| | इसीलिये भारतंसंघ 
सर्व-साधारण के लिये मुक्त है, वह वर्गवाद, धर्मिक पवित्रताबाद, 
आमिजात्यवाद, इत्यादि अनेक रूपों में फैले हुये सब्च देशों के सिश्न- 
भिन्न प्रकार के जातिवादों की अत्यन्त उपेक्षा करता है। यहीं व्यक्ति 
की राजनीतिक स्वतंत्नता है । 

व्यक्ति-स्वातंत्य के इस उदवोधन में स्री-पुरेष का भेद-भांव नहीं 
पाया जाता। उपन्यास को मूल धारणा का शाबार ख्री-पुथ्प सम्बन्ध 
ही है | इसके ढाण लेखक ने सुर्दरशअ्रमुन्दर रात्य के दोनों दवस्यों 
का विधद विवेचन किया है। उपन्यासों के पात्र केघल आदर्श की 
आकुलता से संचालित नहीं होते, व. कथार्थ का भी स्पर्श करते हैं | 
सभी पात्र इमी-क्षाप में से लिये गये हैं, उनमें साधारण मनुप्यों की 
महानता, और हीनता, दोनों के दर्शन झोते हैँ । प्रदि शपवादों को छोड़ 
दिया जाय तो आज का सामाजिक प्राणी पतन को ओर अधिक उन्युल 
है । भारतीय स्त्री अपनी दृदय की वुर्अलता और पुरुष स्वार्थ की क्रीड़ 
' का शिकार ऐ । इसके उदघाटन में प्रसाद मितात्त यथा थंवादी हैं किस्से 
अल्ट्रारिमलिस्ट की भाँति वे मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते | नाटकों 
में प्रसाद ने ग्राधीन भारत की महला का निदर्शन किया है और 
उपन्थासों' में शर्वाचीन भारत वी सामानिक निपक्षता की | । 

प्रसाद के नाटकों की सयालोचना करते इसे अगचरूद ने लिखा था 
कि इन पुरानी, बातों से देश फा क्या लाग हीगा,!. गड्ढा मुर्दा शखाजने 
' से क्या कल्याण १ इन प्रश्नों का उत्तर प्शाद ने अपने उपस्योर्तों के . 
/ धारा दिया है । उनके उपन्यासों के सभी "पात्र समाज के अभिशाप से... 
सतत और व्यक्ति के विकास की आस्था से शआास्वस हैं। पोतों की 
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जीवन-लीला का परिवेज्षण करने के पश्चात्‌ सामाजिक कुंरीतियों के 
प्रति बृणा का भाव उभाडने में लेखक ने कमाल हासिल किया है । 
सफ्न्‍्यासों के निः्कर्ष नवशुग के पोषक हैं। पात्रों की बातचीत में नवयुग 
के अंतःकरण से मिकली हुई वाणी की मतिध्वनि प्रत्यक्ष हो उठती है 
जिसमे प्रेम को व्यवसाय के ऊपर स्थान दिया गया है. और व्यापारिक 
बियाई की भावना पर जिसने हमारे जीवन को मृतक सा बना दिया हैं 
कुठारांधात किया गया है। स्वतंत्र प्रेम की सम्भावना तभी हो सकती 
है जब ह्ी-पुदप दोनों स्वतंत्रता का अनुभव ' करेंगे । स्वतंत्रता का 
शाधार उच्छेसखलता नहीं, संयंभ है।' 
इसी के सुध्ढ शाधार पर खड़ा होकर कंकाल में समाज से विद्वोह 
के साथ लेखक, व्यक्ति की निदूत्ति-ताथक संस्कृति की अव्यावहारिकता पर 
" मी झपना झाक्रीप पकट करता है। इस गकार कंकाल" स्त्री-पुरुष सम्पस्ध , 
की व्यावदारिक सबतंतता ओर व्यक्तिगत, विकास को कभमंठ प्रेरणा का _ 
शॉफिशाली आयोजन करता है। उसका कला पत्ष सोख्यमय और 
निर्मान। पत्र शपिसप ४ री भी सामाजिक संस्था, प्रसाती था 
ध्ंस-ग  उसाकाी आरजा गडं | । जलत्मका दरष्टिकोण सलाम व्यतिंवादी फ्., 
यो पता औिध्ड #। देता: ओर पशयनद् के समात्र में महतः कोई अन्तर 
' जहीं कि गेशनसद हे परी सतद का तिवसन अधिक किया है 
ओर प्रसाद ते उसकी अन्तरा्मा को स्पंश करने की. चेश की है| प्रेपचन्द', 
की गति यहाँ नहीं, वे सामाजिक व्यवस्था के आगे नहीं बढ़, सके किंग्तु 
उनके बहुत आगे ज्ञाकर समाज की रुढ़ पढ़ेति को लोड कर नवीन 
' बिलार स्वानत्म और मानब्रीयता ' का, प्रसाद से उद्घाटन किया है। . 
, अमसतात्मक गांवों की शशापना अंसाद के साहितल में है। ग्रेशवन 
| "झावानिक गारतीय कगाज के विभकार मैं तो प्रश्ाद्‌ शाधुर्निक भानवता 
' के उद्पोषक | 22700 36/ 07, 06 0 शा, 
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अ्ँंग्रेज़ी-साहित्य में गाह्सवर्दी के साठक,व्यक्ति पर समाज फेवीक के 
दुष्परिणाम दिखाते है. किन्तु अथ-कष्र की समर्या रा झागे उनका दोन 
नहीं है। प्रसाद जी जिस समाज-पीड़ा का उल्लेख करते है. वह इंसाएँ 
जीवन की प्रत्येक सँध में समाई हुई है । उसको स्थायानिक प्रतिक्रिया 
व्यक्ति के मन में समाजाच्छेंद्न के अतिरिक्त कुछु और हो दी यहीं सकती। 
व्यक्ति, अपनी शक्ति से समाज पीड़ा को पार करते का उपक्रम करता है | 
एनार्किस्ट बेकुनिन भी शासन-सत्ता का राबथा विनास करना चाहता 
था, प्रिन्‍्स क्रोपाइकिन की भी कुछ ऐसी ही मंशा थी। ग्रगाव शी 
सामाजिक तथा राजनीतिक कुसंस्कारों का प्रतिकार करने के लिगे ध्यक्ति- 
स्वातंत्य का प्रतिपादन करते हैँ | यह स्वातंक्य सु जन्य होते हु भी 
हंदय के संस्कारों का विगेधी नहीं है, अधिकार पक्ष शोर फाद्प पत्र दीथी 
का निर्वाह उसमें है। चरित्रों की सुर्सि स्वयं समाज के पति ब्यंग्मय 
ओर व्यक्ति के प्रति कर्तब्यगय हैं। आतीयता की हाष्टि से थे सब 
चर्णशंकर हैं, व्यक्ति के हिसाथ से सब्र उच्छुंखल |. 

कंकाल की रात से भारी विशेषता यह है. कि इस परश्थशी सभ्यता 
से आकंठमम् युग में भी इसका सगगरणण वातावरण और विधारपत्ंति 
शुद्ध भारतीय है। इसी कारण उसका उहृश्य सुधार नहीं, आाम्ति है | 
बशण व्यवस्था, जाति व्यवध्या, जया-जात आअभिमान व्यवस्था शादि सभी 
प्रमारों में 'ककाल कऋन्ति को लहर परल्ञानां लाइता है। साभस्ती दर्शन 
त्याग और संतोष का उसमे आभास नहीं है। कंकाल हृदथ-परिवतत 
और प्रमाजसुधार के लिये तक नहीं देशों बल्कि एक पंघर्ष का आयास: 
करता है| प्रमुखता आंपुरण सम्दश के माध्यम से कथामक मो गति 
निलती है | उपलास के ग्रारम्म में तारा की अाकि इसके औौनिण का 
शन्यतम उदाहरण हैं। “मगदान जान; होंगे कि तुस्दारी' शैश्या पत्चित ' 
हैं। कभी मैने छप्त गे भी त्॒झ छोड़ा कर इस जीवन में किभी मे गैस 
नहीं किया और ने तो मैं ऋलुषित हुई। यश्ाप बह, समाज का 
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साटीकिकेश विवाद के रूप में नहीं प्राप्त कर सकी थी किस्तु उसका जीवन 
पधम गरम का उपासता में अठ्ल था| विवाह अन्यन में इसकी अनुभूति 
कणों ! | 
जहाँ एक ओर देगें गेम की स्वतंत्रता को स्वीकार, करना पड़ता है 
नहा बूसरी और किशोरी श्र श्रीचन्द के विवाहित जीवन में विबाह- 
संध्या की ऑपुरणताओं का अध्ययम करने का अयकाश भी मिलता 
है। पृत्र-कामना से ऐरिंत किशोरी को निरंजन जैसे महाम्‌ धूर्त 
महात्या की शरण लेगी। पड़ती हैं।' उपयक्त विवशताओों के प्रदर्शन, ' 
खिल से असाद को हईश्य साथाजिक जीवन में अभिमभ फैलाने और ' 
बशशिकरला, की प्ल्मय यैसे का नहीं दै।. वे तो प्रेम को अपने उच्च 
आसान पर जदाने के पश्चात जीवन की संयंसित तथा नियभित देखने 
की शाक्राणा ते है।। इसी कारया मंगल और गाला की ग्रेम-सूच में . 
| वीभिकर एक सामामिक पे देख की उन्होंने सेषा की है, जहाँ ने कोई ' 
बाद आषम्र है और ने व्यवसाय ] व्यक्तियों का पह निरूपश सम्पूर्ण 
गानया की सेंबा की साधन है, शिव और शक्ति का सम्मेलन है । 
 किकोल" का दूध शरप्िकाश, हिन्दूं' समाज मे रियों की स्थिति का 

मामिक खिल कागा है। आारम्म में गुलेसार के रूप मे तारा पुरुषों 
' के परनोभिगो३ के साधने थी, उसका कोई अपरा श्रत्वित्त नहीं था वह 
केंदण कामा एसपी के शाथ थी कठपुतली थी। गुलेनार को जीवन अबलो' ... 
को के पतन की पराकाग्रो है और ताश: का सेमर्दी जीवन अबलो के 
सदन का हॉमिदास ।' साश ने केबल एंकी भूल की थी---“मैंनें केवल 
, एक अवसब किया है. -वह यही कि प्रेग करत तमद साज्षी इकत्ठा में. 
पर लिया और कुडझ मंधों से लोगों को जीभ पर उरका उल्लेख नहीं 
' क्षय लिया, पर किया था प्रेम | इसी एक मुझ के कारण ताराकी, ' | 
सारा सोमाजिकता बिलीन दो गई। एक जगह धंटी कईती द्वै-- हिन्दू , 
, हिवरयों का सपाज ही कैसा है, इसमें उसके लिगे कोई अधिनार हो-तुबर ', 
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तो सोचना विचारना चाहिये। और जहाँ अंब-अनुसरण फरने का 
आदेश है, वहाँ मराकृतिक, स्त्री-अनोचित प्यार कर लेने का जो उमारा 
नैसर्गिक अधिकार है' “उसे क्‍यों छोड ! स्ियों को भरना पड़ता है, तब 
इधर उधर देखने से क्या ? “भरना है, यही सत्य है, उसे दिखाने के 
आदर से व्याह करके भरा लो या व्यभिचार कह कर तिशशकार से! | 
जमुना का कथन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है--कोई समाज पक्षियों का 
नहीं बहन ! सब पुरुषों के हैं, स्त्रियों का एक धर्म है, श्राधात सासे की 
ज्ुमता रखना | दुर्द्व के विभान गे उनके लिये यही पूणंगा वा दी 
है” | प्रसाद ने कई स्थलों पर स्री-पुझपी की असमानता पर कठोर व्यग 
किया है--पुरुप उन्हे इतनी शिक्षा और ज्ञान देना चाहत है. जितगा 
उमके स्वार्थ भें बाबक ने हो, घरों के भौधर अंबफार है, प्र्म के साप्त 
पर ढोंग की पूजा है और शील तथा आचार के नाम पर झूट्िओं की | 
बहने अत्याचार के पढें में छिंपाई जा रही हैं। नारी आंति का विर्माण 
बविवाता की एक फरकलाएट है | 
इस प्रकार प्रसाद ने सामाजिक झसगानतातों, कुसैतियों और 
धार्मिक हुर्गबदारों के प्रति घुणा उत्यकज्ष करके उस नये पथ का भी 
संकेत किया है जहाँ से मनु््य मात्र मवजीबन का असर और प्रभार कर 
, सकता है । इसके लिये, कूटी महता का स्थाग करके बर्गवाद और 
जातिवाद को जड़' .से उस्ाड़ कर पक देशा होगा | , स्थ्रिश्नों को उसके 
उचित अधिकार देकर उनके साथ न्वाथ करना होगा।' 'भारत सं की 
स्थापना का यह उद्देश्य स्मण्णीय, है-घिरों के पर्द की. दीवारों के 
भीतर नारी जाति के सुख्ल स्वास्थ और संयत-खत्ंत्रता की धोपणा करें। 
, अनमें उन्नति, सहानुभूनिं, क्रियात्मक पेर्णा का प्रकाश फैलाये। हमारा 
, देश इस संदेश से---नत्रबुग के संगेश से स्वास्थ जाग करें । झर्ए जजमाओं 
, की उत्साह, सफल ही, यहाँ भगवान से हाथना है।। बढ़ी, भारत के 
" डंज्ज्वल भविष्य का आदेश है। इसी वर समाज की सीन बढ़, सकती. 
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है। कंकाल का मुख्य सन्देश है--ज्नियों का सम्मान करना, उनकी' 
समानता को स्वीकार करना और धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों 
को सक्रिय विरोध के द्वारा रोकना । जातिवाद, ,वर्गवाद और धार्मिक 
संकीर्णता के ऊपर स््री-पुरुष के नैतिक आभिजात्य और उसके ब्यक्ति- 
स्थातंत््य का समर्थन पानी में तेल की तरह उतराता है। वास्तव में 
कंकाल” जागरण युग की श्रेष्ठ राहित्यिक कृति है | 
विज्ञारों की इस महत्ता के बाद 'कंकाल' को उसकी औपन्यासिकता 
के दृष्टिकोश से भी देखना अनुपंथुक्त न होगा। यह एक घटना प्रधान 
जपन्यांस है, बहुत सी घटनायें घटती . हैं। देवनिरंजन और किशोरी की 
एक कथा है, ' मंगल और तार की एक दूसरी । दोनों कथाश्रों को ' 
कुशल' नित्रकार की गाँतिं, रंगों को मिलाने की चेश है । इसके' भीतर 
दी तीन उपकथार्थे भी 8ै॥ इस 'कारण इसकी कथा-बस्तु में एक' 
शिमिलता है,  विशंखलता है, सांगी कथा एक कंधानक का बिकास नहीं 
है, एक दूसरे का सम्बन्ध परथ्मांचक्र द्वारा होता है। हमें यह नहीं 
भूलना नाहिये कि प्रसाद, सब से पहले कवि को कुछ और । 
' उनकी क्षतियों में काव्य की भावात्मकता अनिवार्य है, “कंकाल भी इसका 
अपवाद नहीं । प्रगतिशील ओजमस विचारों की कांब्य-लड़ियां 'कैंकाल 
में यंत्र फीलो हैं. उनके सेगठन से प्रसाद के महान व्यक्तित्व का पता 
' त्नता है। और हम सभी उनकी शक्तिशाली प्रतिभा के कायल हो जाते . 
" | पर कानों में जैसे धीरे से कोई कह जाता दै--+काश' कि कंकाल भी 
 फीब्य होता ६ । 
विश्वारों के सहत्व से' नहीं, किस्त. कथानंक की सुपंगेति और 
स्वाभानिक विकार की दृणिं से तितली! अधिक सफल उपस्णेस है! 
मम्तली' एक आम का चित्र है, इसमें एक श्राग के दी प्रागियों के 
चारों और सारा चक्त जलता है। बंजो ॥ र मधु अर्थात्‌ तितली और 
' झधुक्म इसके प्रधान पात्र हैं। तितली का स्वभाव है मशुदन में दृत्व 
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करना है. और बाकी सब पात्र इस दृत्य के दर्शक हें। इन्द्रंदंव, शैला, 
माधुरी, स्वरूपकुमारी और अनवरी आदि नगर से शाते हैं और लौट 
जाते हैं। कंकाल में घटनाओं को प्रधानता है और 'तिंतली ई 
कथा का प्राधान्य है | 


इसे यों भी कहा जा सकता है. कि कंकाल” का कथानक घटनाओं 
से बनता है. और 'मितली' की घटनायें कथागक से बनी हैं । कंकाल 
के पात्र कुछ दार्शनिक विचित्रता लिये है. किन्तु 'तितली' के सभी पान 
स्वाभाविक हैं। “कंकाल के गोस्वामी जो। और 'तिवली के वनन्नर्या' 
वाले बाबा जी में अदभुत साम्प है। तितली' में प्रेसबन्द के सपस्यासों 
रंगमूमि', 'गोदान के सभी प्रतंगी का समावेश मिल जाता है किन्‍्सू 
सत्याग्रह-आ्रान्दोज़न का स्पर्श प्रसाद से नहीं किया। चरित्रधित्रण, , 
कथावस्तु का विकास और छसका नॉटकीय गिर्वाह 'लितजी' की अलग 
विशेषता है। पात्रों के मानसिक घात प्रतिबरात का विश्लेषण इस 
प्रेमचन्द से अधिक है । जीवन-यात्रा' के बाह्य उपकरणों का ग्साक ने 
उतना ध्याम नहीं रखा जितना आन्तरिक अबस्पाओं का। 'सितली' में 
आज के भारतीय नर-नारी का यथाथे चित्रण है | 


प्रेम सम्बन्धी विविध मश्मों का उतधादन असाव्‌ से किया नी, उत्तर 

की उतनी , आकुलञता नहीं दिखाई । शायद प्रसाद को मालूम था कि 
समाज,की अधिकांश समह्यायें नित्य हैं। प्रसाद का जीवन, मगर में 
बीता है पर 'तितली' में ग्रामों की ओर उनका झ्ुकाव स्पष्ट है। फिए भी . 
ग्राम-जीबस का चित्रण इसमें उतना सफल नहीं, जितता' सफल ग्राम+ 
शुधार की सम्स्याश्रों का स्पर्टीकरण | गशुतन आसीश नियासी के रूस . 
में बहुत खरा उत्तरता है। 'वितली' गे खली के भारत पर लेखक ने .' 
निशेष ध्यान दिया शें। अताद की गारिंयोँ प्राय; दुर्बल् हैं किल्तु « 
अस्थामाविक नहीं) जिस मोठि शेक्रपियर की नारियाँ पुरुषों के कहूपाश 
आधुर्तिक 
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का कारण बनती हैं उसीप्रकार प्रसाद की स्त्रियों पुरुषों के अंधकारमय 
जीवन में प्रकाश की रेखा का काम करती हैं | | 
सख्तरियों भें तितली का चरित्र बढ़त ही शक्तिशाली है। बह पर्वत सी 
अटल, सागर सी गम्भीर और पृथ्वी की तरह सहिष्णु है | स्री-पुरुष के 
सम्बन्ध का वितली' में भारतीय आदश है। प्रसाद जी ने स्री-पुरुष 
सम्बन्ध की उत्तम अवस्था, विवाह ही को मानां है। ' पुरुष और स्त्री का 
समाज में स्थान और सम्बन्ध इस उपन्यास की मूल, चेतना है। चर्िच्रों 
के विकास में प्रसाद ने नियति को स्वीकार करके एक बहुत. ब्रढ़ी बाधा 
अपस्थित कर दी है। सभी पात्र किसी अव्यक्त सूत्र धार की डोरी द्वारा 
कठपुतली की तरह नॉचते फिरतें हैं, करना चाहते हैं कुछ और, कर जाते 
हैं कुछ और | यह पात्रों की विडम्बना है|... | 
| प्रसाद के उपन्‍यासों के उपर्यक्त विवेचन से हम 'सहज' ही इस 
मिश्चय पर पहुँचते हैँ. कि दोनों ही उपन्यास नारी,जाति को मिरीह ' 
पुकार ६ । इसके लिये प्रसाद को कभी उपदेशक बनकर सामने नहीं 
शाना पद्षा। चरिन्रों की गतिविधि से स्वयं पाठकों को स्थिति विशेष से 
राग था विराग पैदा हो जाता है किसी एक आदर्श का अभाव आदर्श 
की कहपना कराने में समर्थ होता है, यह लेखक को अपूर्य कौशल है। 
उपन्यासकार क। हैसियत से भी मंसाद आधुनिक युग में किसी से कम .. 
नहीं क्योंकि उपस्यातां में बिचारों की उस प्रसति.का' उन्होंने समर्थन 
' किया है जिसे भावी शुग अपना कंठट्दार बना. फेर गौरबान्वित होगा । ' 
सी मे सब्देंश नहीं । « 
प्रसयद के उपन्यासों में म्िन्रोगग सार सूक्तियाँ, शक्राश्वनिक समंस की 
सिन्नमुझं। जीवग समस्थाय, भारतीय संस्कृति को योजनाओं, उनका राहुल 
' भाव थवणता के माध्या से सामने आकर एक अग्रत्यासित आकपण की 
हाट करती ॥४ह। मायों के रांचरश गे ब्रें शिद्धहस्त आवयोगो हैं| ' 
अध्ययन और अ्रनुभव की रापन्नता के संगीग से भावनाओं को जिस 
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-कोमलता कठोरता का असाद ने उद्घाटन किया है, वह इस संसार की 
विपन्नता अख' स्थिति में, एक मनोरम विश्रामस्थल की भाँति शास्ति 
का सन्देश देने में अचूक है। मनोभावों के आन्दोलम से प्रभावित, 
तन-मन की प्रत्यक्ष स्थिति के शब्द-स्वरूप देने में प्रसाद बजीड़ हैँ। उनके 
उपस्यासा का यही साध्य है | 

“इरावती' नाम का उनका अधूरा उपस्यास मी प्रकाशित हो गया 
है। उसके प्रकाशित अंश को पढ़ने से पता चलता है कि प्रसात ज्री 
इस उपन्यास में एक नवीन कथा-चेतना का आयोजन करने वाले थे | 


निराला 

प्रसाद की भाँति निराला भी आधुनिक साहित्य॑ की महान शर्क्ति 
६। उनकी प्रतिभा विविधवामयी है। नाटक को छोड़कर खाहित्य 
के सभी श्रंगों को निराला जी ने अपनी प्रतिभा का दान दिया है । 
निराला का मूल संस्कार सांस्कृतिक है। वे साहित्य-सजन के साथ . 
उसकी विवेचना से भी अ्रभिरुचि रखतें हैं| आत्मबल की हृढ़ता और 
भारतीय दर्शन की सूद्मता उसके. साहित्य का ,स्वभाव है, किन्तु 
झानीदाशनिक की अग्ज्ञा वे भावात्मक  श्राकर्षण के अधिक मिकेट 

| उनके साहित्य को यह ' जीवसोपयोगी आकर्षण, उन्हें. कोमलता 
और मधुरता की अ्रपेक्षा शक्ति'का 'उपासक बनाने में सहायक ' हुआ 
है, इसमें सन्देह नहीं । । ४ 

शक्ति-धंगठन में भावमा की अपेज्ञा झुद्धि की अधिक आवश्यकता 
रहती है, स्वभावतः निराला का साहित्य बुद्धि की विशिश्टता से मुस॒ज्जित 
है। इसका यह आंशय नहीं कि उनके साहित्य में भावना का उत्कर्ष 
नहीं। वाश्शगिकता के विश्मरणं में निराला, गावन। के जिस मागिक 
स्पर्श, का ऊंदेधादना करते हैं बंद अन्यत्र दुर्शम हैे। भावना की 
उद्ता के लिये समका काब्य' और. बौद्धिक मिशासा के. लिये उमका 
, गये  पाठनीय है। करुणा, निराला के सांहित्य की चिरसंगिनी है . 
जो उनके ब्यक्तिज की तटखता से और मी अधिक करण बन गई है।। ' 
औवमेन्सौर्य की कछ्पता ने करणा. से घुलकर: मिराला के साहित्य में , 
' जितना मिंखार पाया है। उतना अन्यंत्र'कहीं नहीं मिल्ता। सम्पवत्त . 
इसी कारण उनके पूरे साहित्य में” पाठकों “को ' रंगे कम और प्रकाश " 
शधिक मिलता गे की आवश्यकता नहीं कि उनके साहित्य का.' ' 
यह प्रकाश औज और शौद्दाई से उमन्वित है। | 
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निराला के कथा-साहित्य की ओंग अभी तक लोगों ने कम ध्यान 
दिया है, शायद इसका कारण उनके साहित्य-क्ैत्र की शपरिमितता है। 
यों भी इधर कुछ वर्षो से कवि और काव्य का ही हमारे साहित्य में 
महत्व रह्दा है, ओर कथा-साहित्य एक उपेक्षुणीय अवर्था का शिकार | 
संतोष का विषय है कि अ्रत्म॒ इस ओर भी ल्लोगों का ध्यान गया है। 
कल्पना स जीवन को ओर, भावना से विचारों की ओर बढ़ेगा स्वाभाविक 
भी है। अप्सरा, अ्रलका, 'प्रमावती', “निमपमा, कुल्लौमा्टा 
“बिल्लेसुर बकरिंदा आदि निराला की झौपस्यासिक स्वनाएँ हे। 
चमेली उपन्‍्यास का एक परिच्लेंद रूपाम में निकला था। इसके 
अलावा उनकी कहानियों के भी कई संग्रह निकल चुके हूँ। सुक्ु 
की बीबी तथा गजानन्द शाबह्रिणी उनके सफल व्यंगमय जीवनखिन 
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ह। 
|... निराला जी की, सभी. जपन्यासों में तारी चित्रण पक विशेषता है | 
बत॑मान युग के नारी-जागरण को निराला ने अपनी ऑपस्यासिक ममता 
दी है | इस जागरण (क्रान्ति) को आवेग-अन्बता को छोड़कर निराला 'े 
उसके स्थायी तत्व की अधिक छास-बीन की है.। प्रेम के आधार-स्वरूप 
आत्म-समर्पण ही नारी-जीवन की साथ्थकता है । नारी“प्रकृति 
परिचालित इसी प्रेम के. मिंराला 'चित्रकार हैँ। शिक्षा, संस्क ति और 
" सभ्यता के विकास के, साथ पेम को सुदृढ़ स्वरूप देने का निराला से प्रवलन 
किया है । ग्रह्ी कारण है कि प्रेम की आधुनिक दुर्घश',, पिकलता और 
विह्नेलता, की श्रपेत्ञा उनकी. कृतियों में हमें प्रेम, की' सीम्यंत्षा 
(आध्यात्मिकता) का आग्रह अधिक: मिलता है. और अन्य विषय फैयल 
प्रासंगिक बनकर अपनी ऊपस्थिति देते से जान पढ़ें हैं। उसका 
', उद्देश्य जीव॑न-ब्यापी स्नेह-भाव॑नां का संगठन है, ने दि उसकी चिकुलियों 
' का सह्लेख,। वे जीवन की मूल. चेतना" का उत्कर्ष चाइतें ईँ, उसके 
;  अपकर्ष की व्याख्या से उनका संबंध नहीं। मिराजा की सबसे अद्दी 
मा कि आधुनिक 
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विशेषता उनकी #ंगारिक शिष्टता है, क्‍योंकि ४ंगार के किसी स्वरूप में 
हमें उनके मानसिक दौरबह्य के दर्शन नहीं होते--वासना की मुक्ति-मुक्ता 
भी त्याग में तागी दिखाई पड़ती है । 

निराला की सभी नायिकाएँ उनके भाव-जगत्‌ की प्रतिमाएँ हैं, 
इसीलिये वे रोमान्टिक भी हैं। अपने भाव के इसी विस्तार के लिये 
नियला ने कुछ विशेष घटनाओं की भी योजना की है, जो प्रतिदिन की 
घटनाओं से कुछ भिन्न और विचित्र सी भी लगती हैं, किन्तु जीवन के 
रहस्यमय विकास की उनमें कमी नहीं। प्रसिद्ध रोमान्थिक लेखक 
स्टीवेन्सन का जो महत्त्व है, मिराला का उससे कम नहीं, क्योंकि भावना 
की उसी मृदुता का मोह उन्हें भी है। निराला के उपन्यासों को पढ़ते 
समय हमें स्मरण रखना होगा कि वे कवि पहले ' हैं, उपस्यासकार बांद 
में । कवि की जो सामाजिक तथा राजनीतिक भावनाएँ: कविता में अपनी 


प्राण-प्रतिष्ठा कर सकी थे ही एक समस्या के रूप में उपन्यासों में उतर 
आई हैं | 


. समाज-सुधार के प्रश्व को लेकर वेश्या की मार्मिक करुण स्थिति 
आऔर उसके उत्थान का खिं्र निराला ने अअप्सरा' में खींचा है । 
राजनीति के क्षेत्र में वे गाँधी का आदश' अ्रनुपयुक्त समझते हैं। उसने. 

' उन्हें किसानों के, हितसाधन की. संभावना महीं दिखाई देती, जनता के 
: सत्कर्ष का विश्वास नहीं होता, क्योंकि नेताओं में उन्हें. आंबर का 
आधिक्य और सत्य की ज्ञीश॒ता दिखाई पढ़ती है। उनके सामने एक दूशरे ' 
प्रकार के किसान-कार्यकर्ताओं का आदर्श है, जिसके दर्शन हमें ध्लका' 
में मिलते हैं। गाँधी की महानता और उनके देश-प्रेम से किसी का कोई 
विरोध नहीं ही सकता, किन्तु मानवता के कल्याण के लिये अन्य मार्गों का 
संकेत कोई अपराध भी नहीं दै। क्योंकि उद्देश्य मर्ज़ का अच्छा करना 
, है, नकि वैध विशेष की दवा कैसा | आधुनिक शिक्षा-प्रणाली को 
बैंकारी बदाने बाली संस्थी कहने वाले को हम शिक्षा का विरोधी नहीं 
» अथासाहिंत्य हु 
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कह सकते | इसीप्रकार देश-दित की गांवीबादी भावना के अतिरिक्त 
अन्य भावना को हेय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भावना क 
भीतर प्रवाहित प्राण-चेतना ही परीक्षणीय होती है, बाद विशेष नहीं | 
हिन्दी साहित्य भें प्रसाद और निराला अतीतकालीन भारतीय 
संस्कृति के बहुत बड़े हिमायती हैं। वास्तव में कलाकार को अतीत के 
ज्ञन और भविष्य के उत्थान-अनुमान के साथ वर्तमान का संचालन 
करना पड़ता है। निराला न अपने ऐ.तिहाशिक उपन्यास प्रभावी में 
भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का दिशा निर्देश करने का प्रयक्ष किया 
है । यद्यपि आज का युगधर्मी सादित्कार एक आबनेग की आकुणता में 
अतीत के प्रति उदासीन-सा, हो रहा है, तथापि शरह खारग रखना 
होगा कि कोई मी, मानवीय नव-विधान अपने शातीत की उपेक्षा नहीं 
कर सकता | अतीत की जुट़ियों और विवशताओं की पृष्ठिका पर ही , 
तो वर्तमान का संशोधित निर्माण होता है। धसुप पर चढ़ा बाश 
जितना ही अधिक पीछे खींचा जावेगा उतना ही अधिक गतिशील' 
होकर वह लद््य की ओर अग्रसर होगा। श्रुग-साहित्य भी अतीत 
की सीमा-रेखा से ही अपनी गति, का संचाक्षन, करेगा । साहित्य में 
जीवन-प्रद . तत्व कभी पुराने नहीं पढ़ते। भारत का एक सांस्कृतिक 
' उज्ज्वल अतीत है, जो वर्तमान की गतिविधि में सहायक हो सकता है | 
/ तिराला ने इस तत्व का प्रभावपूर्ण उद्घाटन किया हे | 
भारतीय संस्कृति के भाणों ,का एकत्व, समल और प्राणी-मान्न के 
ममत्व का. भाव सनकी कृतियों की सबसे बड़ी, विशेषता है | मिराला जी, 
'के ऊपन्यासों में उनके कबि का. ही ग्राधास्य है, क्योंकि उलेभे वे ग्रेम की. 
गाथाओं का ही अनुसंधान करते कमल-पन्न में जल की भाँति 
उनका निलिप्त-सीन्दर्गान्बिपण उनके उपन्‍्यारों में गी परिव्यात, है । यही . 
कारण है कि उसके उपस्यातें में सान्‍्दर्ग के अनेकों निम्न, कहरपभा के 
अनेकों रंगसप रूपफ और दृश्यों के अनेकी भावनात्मक स्वरूप देखने 
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को मिलते हैँ | अ्रनेक सामाजिक राजनीतिक तथा साहित्यिक आधातों के 
पश्चात्‌ भी निराला ने अपने व्यक्तित्व की कोमलता को नहीं छोड़ा, यह 
उनके हृदय की विशालता का प्रमाण है। स्नेह की स्निग्धता और 
कोपलता के बीच में निराला ने आधुनिक जीवन की विपनक्षता और 
कृत्रिमता के लिये जिन व्यंगों का व्यवह्र किया है, उनका इतना स्वस्थ 
और मिरपेज्ष प्रयोग अन्य किसी, साहित्यकार से नहीं बन पड़ा | ,उनके 
व्यंग अपने प्रभाव और मार्मिकता में अद्वितीय होते है। ब्यंगों के हारा 
जीवन और जगत की वास्तविक और स्वाभाविक स्थिति का स्पष्टीकरण 
निराला की महत्वपूर्ण देन है | निराला ने इन व्यंगों में अपनी विद्वो६ 
शक्ति का समस्वश करके उनकी सार्थकता को और अधिक बढ़ा दिया है 
शेपता यह हे कि इनकी चोटें राग-देप से अछूती, शुद्ध-सुकाव 
की समर्थक हैं। 
निशला जी के उपस्यासें की दो कोटियाँ' हैं। एक की दिशा जीवन 
की सरसता के माध्यम से उसकी काव्योचित € रोमान्टिक ) स्थापना और 
दूसरे की चेतना भारतीय जीवन की समष्ठिगत यथार्थ व्याख्या है। 
' स्वभावत्‌) पहले के दो उपन्यासों में शहर के प्रेमदून्द्र का आंधिक्म और 
बाद को. कृतियों में 'प्रामीण' जीवन की संमस्यात्रों का उदघाटन है । 
,अप्सरा' से अलका” में और प्रभाव्नती' से 'निरुपमा' में पहुँचते-पहुँचते 
निराला जी की कंबित्वमथ, रोभान्टिक  दृत्ति बहुत ज्षीण पड़ती गई है, 
और वे प्राबुक कह्यना-जगत्‌ को छोड़कर जीवन के सहज व्यावहारिक 
धरातल पर आरूढ़ हो गए हैं। प्रेमचन्द की माँति निराला के सपन्यासो 
का भी ग्राम-पत्ष प्रबल है। जमीदारों की मिर्मेमता, बेभार, लगाने, कुकी 
ओर आम-संगठन की स्रोजना आदि सभी के - चित्र, निराला ने ' 
दिये हैं | हक 2 ० इस दे 
 अलका' में किसानों की अस्थिर-स्थिति . का सजीब सित्रण और: 
उनके अति लेखक की ह्वर्दिक सहानुभूति प्रंभचन्द के 'गोदान' से बकर - 


, कथासाहित्य 


( दो ) 


लेती है। गोदान' के होरी और अलका' के बुधुआ में बहुत कुछ 
साम्य है, दोनों ही भारत माई के लाल हैं| निराला के उपन्यासों के 
कथानक और चरित्र-चित्रण के विषय में भी दो शब्द कहना अनुचित 
न होगा। उमके प्रायः सी कथानक-प्रेम की शाश्वत गति से संचालित 
हैं, थोड़े देर-फेर के साथ सभी उपन्यासों में इसका आधार मिलता है | 
कथानक के श्रनुकूल उनके चरित्र भी एक ही स्वभाव और टाइप के 
बन गए हैं। संभी फककड़ तबीअत, पहलवान, सर्वमज्षी और निर्भीक 
हैं। छ्लियाँ सभी रूपशील तथा स्नेह-सम्पन्न और संगीतश् हैं। निशला 
का कोई पात्र बिना संगीत-कला की निपुणता के अपना विकास नहीं कर 
सकता। निराला की संगीत-प्रियता इनके जीवन की सभ से बड़ी विशेषता 
' है। कंथोपकथन की नाठकीय प्रद्ृत्ति औपन्यासिक प्रवाह में कभी कभी 
माघा' उपस्थित करती है। अप्सरा से लेकर मिमपमा तक उनके 
जपयासों का यही क्रम विकास 
अपने नवीमतम उपन्यास ( जीवन-सिन्नों ) में निराला ने यथा 
जीवन की सहज-स्वाभाविक व्याख्या की है। 'कुल्लीभा“ और बिल्लेसुर 
बकरिंह' इस पगोग के प्रौद्द और ओज्ज्वल उदाहरण हैं। कल्पनामंय 
' भावुकता और यथार्थ की वास्तविकता का साथ ही चित्रण करता निराला 
के व्यक्ति की महानता है। उनका जीवम स्वयं संघर्ष की तपत से 
प्रस्कृट्ित और विकसित है, शात्रद इसी कारण वे 'जुही की कली! और 
बह तोड़ती पत्थर! दो विरोधी और सिन्नवर्णी जीवन॑-स्थितियों का सफल 
स्वरूप सामने रखने में समर्थ हैं। उनके पिछले उपन्यास यदि 'जुही की 
, कैली की भावना, का उन्मेष्र करते हैं तो उनके नवीन चित्र 'वह् तोड़ती 
पत्थर की. बासविकता के अधिक निकट हैं। इसे यों भी केदा को सकता' 
है---“बनी बिकलता कविता कबि की, कंविता बनी फह्ठानी [| 
साहित्य में: थुग-परिंवर्तत और जागरण की सूचना वेने वालों, में .. 
भिराला का; स्थान बहुत ऊँचा है। भारतीय साहित्य में दी नेंद्री, सारे 


आधुर्तिक . 


( प३ ) 


विश्व-साहित्य में झाज परिश्रम ही आराध्य और परिश्रमी आराधक हैं। 
स्वभावतः साधक और सिद्ध भी वही हैं। आज का साहित्य केवल कुछ 
जनों का न होकर जनता का हो गया है, यह बहुत ही शुभ लक्षण है| 
निराला ने 'कुकुरमुत्ता', 'खजोरदहा आदि कविताओं में इस तथ्य का 
स्वागत किया है। गद्य रचनाओं में 'बिल्लेसुर बकरिहा' निराला के 
सामाजिक यथा का उज्ज्वल उदाहरण हैं। इस उपन्यास मैं लेखक के 
व्यक्तित्व की सम्पूर्शता बड़े ही सहज भाव से सामने आई है। इसका 
कारण निराला की वह स्वाभाविक निरपेक्षता है जो उन्हें किसी विषय के 
'अध्ययन की कलात्मक प्रइृतिं तथा प्ेरणा देती है । “बिल्लेसुर बकरिहा? 
निराला की स्वाभाविक सहानुभूति के साथ सजीब रूप से घुल-सिल गयी 
है। इसके पढ़ने के पश्चात्‌ लेखक की बैज्ञानिकों जैसी बुद्धि-व्याख्या, 
दाश॑निकों जैसी दूरदर्शिता' और साथ ही कलाकारों जैसी संयम की छस , 
शक्ति.का भी पता चलता है जो उनके अपने बिचारों की अभिव्यक्ति 'में 


सहायक सिद्ध द्वोती है । 
निराला मानव-समाज के प्रेमी हैं, उन्हें मानव-प्षत्य को चीने की 


अन्त हि भी प्रास है | . विशेषता यह है. कि निराला में समवेदमात्मक 

कल्पना की वह शक्ति भी है 'जो जीवन के कृत्रिम रूपों फो ही नहीं, 

' उसके असीम तथा अज्ञात रहस्यों को भी वास्तविक रूप में देखने की 

' क्षमता रखती है। 'बिल्लेसुर के चित्रण में म्राला की इन सभी ' 
शक्तियों का सुरूर समत्यय है। इसमें सन्वेह नहीं कि निराला का 
साहित्य सदैव प्रगतिशील और प्रभावपूर्ण रहा है, किम्तु इधर की उनकी 

रचनाएँ एक सामूहिक बेतना के आंधार पर ही खड़ी हैं। हवा, पानी. 
और धूप लेकर ही तो अंकुर का विक्रास होता है, अन्यथा अंकुर की ' 
, खरष्टि तो सहज नहीं द्वीती । नियला के भीतर बीज-रूप से निहित भानव' * 
! ' ममता और, साहित्यिक स्ात्विकता अब यदि अपना सटदज-लवहूप पा रही 
: है तो इसमें कुछ आर नहीं है । अं 
', फथासाह्वित्य ' 


आर 
१. * 


( उक-) 


साहित्य के प्रत्येक स्वस्थ चित्र में विषय, पद्धति और कलाकार का 
व्यक्तित्व रहना आवश्यक है | विषय और पद्धति के चुनाव का अधिकार 
एकान्त रूप से कलाकार को है, किन्तु उससे उसके व्यक्तित्व का लगाव 
एक व्यापक रूप रखता है; क्‍योंकि कला में कलाकार का व्यक्तित्व, 
कौतूहुल, विश्वास और पैर्य के सम्बल से संयमित होकर कला को 
साव॑भौमिक स्वरूप देने ग॑ सफल होता है । उसके व्यक्तित्व का यही 
चरमतम बिकास है। इसके विपरीत जब कलाकार आत्मलीन तामसिक 
बृत्तियों के गवाह भें पड़कर कला के माध्यम से आत्म-विश्ञापन करने 
लगता है; तभी वह पराजित हो जाता है| व्यक्तिगत थ्भावजस्य न्लानि 
और अतृसि का प्रदर्शन कला नहीं, एक बला है । | 
“बिल्लेसुर बकरिहा' गांव का एक सार्सिक चित्र है। इसमें रोभान्टिक' 
धरातल को एकदम छोड़कर निराला जी ने कठोर सामाजिक यथार्थ 
का अनुसरण किया है। सामाजिक विद्रोह और सामूहिक असंतोष का! 
चित्रण ग्रामीण दरिद्रता के माध्यम भे इतना अच्छा बन पड़ा है कि 
' झभी तक हिंस्दी में वैसा अन्यन्न गद्दी है | इस गलित ग्राभीण खित्र हैं 
निराला जी ने सुधार का फोई 'सुझाव नहीं पेश किया, केवल बह्ााँ के 
शोपित, दक्षित तथा पीड़ित समाज, का कंकाल सामने रख दिया है 
जिसके दशन मात्र से कसके प्रतिकोर की भावना मरने भें सागत हो 
उठती है | ह 
प्रेमचन्द की भाँति नियला-ने सर्ब-हख-शमन का समभोता नहीं 
कराया, उन्होंने केवल चित्रण के माध्यम से स्थिति में ऋान्ति फा.बीज 
बोयां है। इस दृष्टिकोश से “बिल्लेसुर बकरिंहाँ एक ग्रौद प्रगतिशील 
रखना है। भाषा, - भाव और उद्देश्य तीनों के हृष्टिफीण से मिराला भी 
का. “यह, सके, अत्यन्त सहज-सरल'ः और अनुपस है।। चिल्लेसुर को 
सामाजिक संबर्ध से ऊपर उठकर आपने विवाह की सफलता के संतोप 
प्रास करना थुग-चेतना का प्रतीक है। आधुनिक  भारिसीय गाँव को 
अधिनिक 


६. 0) 


प्रतिनिधित्व ब्िल्लेसुर के द्वारा बहुत ही यथार्थ रूप में हुआ है। काश' 
कि ब्रिल्लेसुर के घनी होने का राज भी खुल पाता। तत्र तो इस 
सामाजिक बिद्रोह की तपस्या में चार चाँद लग जाते। निराला जी ने 
एक जगह लिग्या है---“चिन्ता कुछ मुझे नहीं यद्यपि मैं ही यसंत का 
छग्रवृत' वास्तव में छायावादी 'बासंती और समाजवादी शारदी दोनों के 
निराला जी प्रौढ़ कलाकार हैं. । उनकी प्रतिमा का जोड़ हिन्दी में दूसरा 
नहीं है ।' ते हे ' 


अजित जन्‍जाण 


कथासाहित्य . 


जनेन्द्र 


मध्ययुग की अपेक्षा आधुनिक युग अधिक गतिशील है। अब 
समय और साहित्य में अधिक तीज स्फूर्ति समाहित हो गई है। आज 
मानव किसी पूर्व प्रतिष्ठित एकाधिकारी पर विश्वास नहीं करता उसे 
परिवर्तन के प्रति अधिक प्रतीत है। समाज के साथ वह व्यक्ति 
फा महत्व भी स्वीकार करता है | समाजवाद के साथ व्यक्ति ( झ्हं ) 
का भी श्रिसतार उसने किया है। अस्त यदि प्रेमचन्द समाज के 
चित्रकार हैं तो जेनेन्द्र व्यक्ति के, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं । 
इसी कारण प्रेमचन्द गाँधी के साथ आदर्शवादी हैं तो जैनेन्द्र फ्रायड' 
के साथ यथार्थबादी । ग्रेमचन्द समाज की सामूहिक चेतना को जगाते 
हैं तो जैनेन्द्र व्यक्ति को आत्म-साधना को। उन्होंने खुद लिखा 
है. कि वे कोई लम्बी कहानी नहीं कहना चाहते, वे तो केवल दो तीन 
व्यक्तियों के चित्र ञ्लाप के सामने रखना चाहते हैं क्‍योंकि थे 


जानते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्माड में है । समाज भी तो ध्यक्तियों , 


का संगठन है।' . 
सामाजिक विश्वास ( आदर्श ) को व्याबह्ारिकता' (यथार्थ ) देने 


के लिये हिन्दी कथा साहित्य में प्रथम बार गैनेद्ध ने व्यक्ति के माम 


से उसे अध्ययन करने की चेष्टा की, इसमें सन्देह नहीं। यहाँपर . 


इलाचर जोशी की घ॒णामयी, ( सन्‌ २७ में प्रकाशित ) हम नहीं 


भूल सकते । प्रेमचन्द का कथा साहित्य, आदश की दृष्टि से जहाँ 
शुत्त जी के काव्य का सहयोगी है वहाँ .जैनेन्द्र का आध्यात्म भद्यदेवी की. 
आंध्याक्म-परम्परा से अभावित । कवि. ( भावना ). को साहित्य का अगुझा .' 


मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है. 


, ' आधुनिक , . 


( पे ) 
समाज सुधारकों द्वारा समाज की जिन कुप्रथाओं को दूर करने की 
अेष्डा बंगाल से प्रारम्प हुई थी उसे हमारे समाज और साहित्य ने 
अपना रखा था। प्रेमचन्द के सामाजिक संघर्ष और उनके सुधारों 
की योजना का भी स्वरूप कुछ वैसा ही है । जैनेन्द्र ने व्यक्ति का संधर्ष 
समाज के प्रति सचेत किया | शरद की भाँति प्रेमचन्द ने पारिवारिक जीक्न 
को झॉँकी दी. और उसे भारतीय संस्कृति, सौन्दर्य से सजाया किन्तु 
जैनेन्द्र ने फ्रायड की भाँति व्यक्त का मुक्त ( निराबर्ण ) रूप समाज 
के सामने रखा, उसे आध्यात्म की चूनरी शओ्रोढ़ाने में उन्होंने कसर नहीं 
सखी।,. 
प्रेमचन्द का सहित्य सुधार-मूलक है तो जैनेन्द्र 'का, समस्या-मुलक। 
प्रेमचन्द में जीवन-पथ का निर्देशन. है तो. जैनेन्द्र, में जीवन-पथ के. 
निर्माण का श्रावेदन। जैनेम्द्र ने समाज के सामने प्रधानतः कहो, सुनीता, 
मृणाल और कल्याणी के रूप में चार प्रश्न उपस्थित किये हैं। उनके 
सभी प्रश्नों का केन्द्र भारतीय नारी है | इम इसी. दृष्टि कोण से उनकी 
कृतियों का यहाँ अध्ययन केरेंगे। . 
. यह पहले कहा जा चुका है कि जैनेन्ध्र व्यक्ति को , लेकर गहरे से 
गहरे सर में पैठते का प्रयक्ष करते हैं । सामाजिक जीवन, की विभीषिकां 
मे भी जैनेन्द्र का व्यक्तित्व, धने अंधकार में दीपक की भाँति मिल:मिलाता 
रहता है, अपने आलोक से आलोकित | जैनेख के सभी। चेरिंत्र | 
मनोविज्ञान' का अवगुन्दन डाले हैं और यहीं तंक वे अ्रस्पष्ट भी हैं। . 
. अनेक अडुसब्धानों के, लिये उनके माय: सभी पात्र 
असाधारण हो. गये, हैं | ' लेखक का. उद्देश्य यहाँ संग्राज की 
, सामान्य परिस्थितियों की उपेंदा करगा नहीं क्योंकि जैनेन्द्र' श्राध्यातिक 
होते हुये भी पौराणिक नहीं हैं। यह उनके मनोविज्ञानिक शक्तम 
विवेचन. का झ्राश्इ सात्र ६) अपनी इतो खोज के पीछे जे 
समाजबाद, की अपेज्ञा व्यक्तिघाद के और भौतिकता को अपेक्षा आशाक् 
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के अधिक समीप पढ़ते हैं। गह बात दूसरी है कि वे प्रेगलल 
की अपेक्षा गाँधी से दूर हैं, यहाँ उनका आओआध्यात्म भी व्यक्ति 
की भाँति आत्यलीन हो गया है। यही कारण है कि अनके 
उपन्यास, व्यक्ति की मनोदशाओं के मारमिक और यक्म चित्रण के साध्यम 
से अपनी कलात्मक पूर्णता को पहुँच कर भी समाजबाद को नहीं 
स्पर्श करते । 
समाज को छोड़कर व्यक्ति का प्रसंग उठाने से साहित्यकार को एक 
अपना दर्शन भी देना पढ़ता है। जैनेख्ध का भी एक अपना ईरशग है । 
सम्भवतः उनका देशशन बुद्ध की करंगा और महावीर की अहिस्ता जे 
अपनी प्राण-प्रेरणा पाता है, अवश्य ही बह भारतीय आता-साथना और 
फ्रायड के मनोविज्ञन से भी पीषित है। जैसेन्द्र न तो समामबादियों की 
भाँति सामाजिक ( राजनीतिक) मानव को देकर चलते, ग॒ तो आपशयादियों 
की भांति सांस्क्तिक मानव को | उन्‍हें भे देव चाहिये न दानव, उनका 
' काम निरे मानव से ही चल जाता है। ह 
सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने अपने किगे बहुत श साधाशिकत 
तथा सैद्धान्तिक अन्यंन बना लिये हैं, अपनी सह  स्वाभाविकता पर 
कृत्रिगता का आवरण डाज दिया है। इसके फल साझूय परक्ते 
सानबास भाननायें कुछ 'हुर्बजल तथा क्षण, पछ गई हैं और रूहियी ने 
स्वाभाविकता का गऋरूष- धारण कर क्षिया है | इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप 
आधुनिक कथा-साहित्य ने सन को अधिक ममता दी है। सामव-मंन 
केवल बुद्धि द्वार निर्मित और निरूपित गति-य्र पर महीं चलता, घह 
आवेगशील नदी की भाँति कगी कमी अपने निमरभित कगारों की सीणा ' 
' की उल्लंघन, भी कर जाता दै। मने की इस अमिश्चित और आअयमयी 
, गति-विधि का अन्वेषण, करले के लिये ही कथोकार को. ममोविशान को ' 
का आधार तेता पड़ा है। परिस्थितियों के. प्रभाव से मनीभावों के 
विकास को कथा उसका साधन' बन' गई है। जैनेय्र की दृष्ि संत की इसी . 


ओष्ुनिक, . 


( ६१ ) 
पकड़ पर जमी है। वे मानव-सस्तिष्क के साथ उसके छद्॒य की मी 

परख करना चाहते हैं| बन 
आदि से लेकर अन्त तक प्रायः इनके सभी पात्र मनोंसावों से 
संचालित विकास-पथ में स्वतंत्र हैं | रागों के मूल उत्स हृदय की उथल- 
पुथल और उसकी अभिव्यक्ति ' तथा व्यक्ति की प्रबूतियों का दमन और 
उसकी प्रतिक्रिया का बहुत ही विषद्‌ वर्णन जैनेन्द्र ने किया'हे ) मानव 
मन. के' पारणी प्रेमचन्द ने लिखा था--“उनमें अंतःग्रेरणा और 
दार्शनिक संकोच का संघर्ष है, इतना छृदय को मतेराने वाला, इतसा' 
ध्वच्छुनद्द और पमिष्कप्रटट, " जैसे बन्धनों में जकड़ी हुई आत्मा की 
पुकार हो 7 
' . जैनेन्द्र के उपन्यासों में बुद्धि और हृदय ( अंत ) का, समाज और' 
व्यक्ति का एक अविराम संघर्ष मिलता है। यही प्राकृतिक और 'कृत्रिम 
नियमों की विधसता उनके उपन्यासों की सब्र से बड़ी समस्या. है। उनके 
पात्र व्यक्तिगत समस्या के सुझाव. में पढ़कर अशरीरी बन जाते हैं ॥ 
उनके दार्शनिक विचार उनमे मॉसलता नहीं मर पाते क्योंकि दार्शनिक 
दुरूहता पाठकों के लिये एक विरक्ति का कारण बन जाती है।। साधारण 
पाठक ममः की बहुमुखी रहस्थमयी गतियों के साथ दौड़ नहीं लगा पाता |. 
जैनेन्धा के पात्र श्रपना परिस्थितियों के बातावरणा से असन्तुप्ठ होते हथे भी 
प्रेम भर झदिन्ता के द्वारा उसमें घुलनें-मिलने की चेशा करते' हैं किन्तु , 
आह्यत्याग ही उनदो सफलता-गसफेलता का एकसान्न साथन बनता 
है| सभा उपन्यास दुलान्त अथवा युसात्त की अगज्ञा ग्रश्नात्त हैं | . 
लेखक सभी सजोब पर्स जिन्रों को पूणर व्यक्ति स्वापंयथ और साथ ही सब' ' 
की अपनी शम्रयेदनापूर्ण कदासुभूनि भी देता # । | 
। परझ का आत्यातिक विधाइ, सुनौता का आप्मिक गातिशत्य और - ; 
' कल्याण का भोतर-बादर का सानतल्य टसी सद्दानुभूति को परिणाम है। 
इन घद्गाओं की अवतारणा हे कारण हा। सदज दी भें यह राम के सकते 
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हैं कि जैनेन्द्र को व्यक्ति की सात्विक ब्रतियों और झात्मिक सम्भावनाओ्रं 
के प्रति एक आस्था है। यही कारण है कि लेखक के उद्देश्य की 
अपील मस्तिष्क के प्रति नहीं हृदय के प्रति द्वोती है, त्रोडश्धिकता की 
अपेक्षा वह भावुकता का स्पर्श करता है। मनस्तत्व के विश्तेषण में 
करुणा की स्थापना इनकी अपनी विशेषता है 
समाज-विधान से वेधब्य का उपहार पाकर भी नटदख और चंचल 
आलिका कट्टों श्रपनी मनोदशाओं के अनुकूल भीतर ही भीतर अपने 
अध्यापक को अपना समस्त अनुराग अपित करके सपया बन जैठती है । 
इस आत्म-समर्पण में उसका अठल विश्वास है, सामाजिक जड़ता के 
'कपर व्यक्ति-स्वातंब्य का सन्देश है। अध्यापक ( सत्यधन ) परुख का ' 
'दुबल श्रंग है, एक लड़खड़ाता हुआ चल-चिन्न है. जिसे लेखक मे एक 
रहस्यात्मक आदर्शबादिता से जकड़ रखा है । विदह्री जो नायक नहीं है; 
पाठकों की सहानुभूति का अधिक अश्रधिकारी है. किन्तु शायद जसे . 
सहानुभूति चाहिये नहीं ! जो मी हो, विह्दरी और कट्टो का चरित्र ही 
इस उपन्यास की सार्थकता के साथन हैं, इसमें कोई शक नहीं | 
कह्ो में आदश नारी और बिहारी में आदर्श पुरुष के दर्शन शोते . 
है| ये द्ोतों इन्द्रिय-जन्य भौतिक : सु्खों की सीमा से ऊपर जंठकर 
, एक आध्यात्मिक मनोलोक का निर्माण करते है, जहाँ वे माया अ्म की तरह दूर 
'रद कर भी पास और पास रह कर भी दूर हैं। लेखक ने कहे के सम्मोहनमस 
: समर्पण की अतपलता की मनोवेदना और परलोक-साथी की साधना का ' 
अत्यन्त यूक्य और प्रभाव पूर्ण उद्घाटग किग्रा है। मीति-विधान के 
वैधब्य शरीर प्रनोविधार के मुद्दाग के रूले में कह्ढों के सामसिक खतरों 
, का दोलन कलाकार की निषुणता का परिचय देता है; जिसके फ़ल स्वरूप 
क॒ट्टो विद्ारों को श्रपना साथी बना कर सघवा-विधवा ही बनी रहती. है| 
/ कट्दो, प्रेम में केतल देना ही आनती है मदुण की आकुलता, उसमें नहीं! 
, गो क्‍या डउल्सर्ग ही हसझा प्रक पात्र उद्देत्य हैं! तिएक्त और उम्ेसित . 
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होने पर भी क्या नारी विद्रोह करना नहीं जानती ! इन अश्नों को उत्तर 
जैनेन्द्र की भारतीय-दाशनिकता है, इसी के सहारे कट्टो, सेक्‍स और 
ससाज की सामान्य परिधि के भीतर रहते हुये भी इनके परे पहुँच 
जाती है | 
आत्म-विकास और त्याग की भावना से ही कट्टीं का शंगार होता 
है। जिस प्रकार कट्टों अनुराग की बलिवेदी पर अपने स्व की बलि चढ़ा 
कर सेवा-धर्म की उदार गोद में शान्ति का .साक्षातकार करती है उसी 
प्रकार संत्यधन इस दुरंगी-दुनिया के माया जाल में पड्' कर अशान्ति का 
झालिंगन करता'है। कहो से, लेखक की आत्पिक जिशासा को तृप्ति ' 
, मिलती है तो सत्यधन' से, जीवन और जगत्‌ की यथार्थ वास्तविकता को । 
सत्यधन की दुर्बलता, कटष्टो के चरित्र को और अधिक निखार देती है | 
जैनेन्द्र' की यह विरोधाभाषी नाथ्कीय योजना उपन्यास की जीवन-चेतना' 


बन गई है 
परख' के विषय में जैसे जैनेन्द्र ने स्वयं लिखा है---जो हमारे 


भीतर की रुद्ध बेदना को, पिज्ञर बद्ध भावना को, रूप' देकर आकाश 
' के प्रकाश में मुक्त नहीं करता, जिसमें 'अपने स्व का सेवन और दान , 
नहीं, वह साहित्य नहीं है। साहित्य का लक्षण रस है, रस, प्रेम है । प्रेम 
अहंकार का उत्सरग है | हृदय का उत्सर्ग अधिक स्थायी है | इससे भी 
ऊपर है अपने सर्व स्व का उत्सर्ग”? | कहो ने यही किया है। अपने 
हुदय का वासतव-समरपण और अन्त में प्रिय के पाने की भावना का भी. 
उत्सर्ग | ,परख, मनीषी जैनेन्द्र के भाव-चित्रकार का सफल और सुन्द्र 
अयास है|... .' ' 
.... धुनीता' जैनेन्द्र बी का वूसरा उपन्यास है। इसमें भी तीन-चार। 
' धात्नों को लेकर कहानी: आणें बढ़ती है। वे अपने सभी उपन्यास मैं... 
, व्यक्त जीवन की परिस्थितियों की.अपेणा  अव्यक्त मन की भावनों का ' 
' विश्लेषण करने फी चिष्ट करते हैं, उनके कुछ. पांच भरत की ऐसी 
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शक्तियों से पर्चालित होते हैँ. जो विश्लेषण के वैविभ्य से एक अस्प 
बिश्पय के रूप में सामने आते है | मन की मौज के अलावा दसका एक 
वूसरा भी कारण है। जनेंन्द्र ने प्रामः रामी पात्र सध्य सर से चुने # 

यह वर्ग समाज का सब से अधिक पीड़ित ओऔर रुग्गा बगे है| इसमे 
संधर्य की भी कमी नही क्‍योंकि यह का उच्च पर्गीय सुलत-साधनों की 
कामना में जितना महत्वाकाँक्षी है उतना ही निम्न वर्ग की विब्रशता से 
मयभीत । इस दोनों परिस्थितियों के वेपम्ध की बिकलता का वह प्रतीक 
है, अस्तु उसके वाक्य झोौर अन्तर्जविन में एक प्रकार की गोपनीयता 


अवश्यम्गावी हो उठती है | जनरद्व के प्रायः पात्न ऐश ही ६ | ही 
खसुगीता की भूमिका में पायों को दिल्यता का आभ्रह किया 


गया है|, किखु सुनीता और दृश्पिसन्न को व्यवहार किस भाव 
प्रवेशता के माध्यम से बासना का जद्गेक करता # जो भूप्तिका के 
बकतव्य के प्रति स्वर्ध एक बुनौती है। सह तो गानी हुई बात हे 
कि आधुनिक कथा-साहित का कुकान मसमीविज्ञान की और अधिक 

किन्तु वह साहित्य का साध्य, नहीं साभ्रन मात्र है। जब कलाकार 


वैज्ञानिक या दार्शनिक बग जाता है' तब उसकी कला संशयाध्मक हो 


' जाती हैं। परत भें भी पात्रों के गूढ, मनोवेशानिक विश्तेपण को 
'विधान हे किन्तु उसमें कहानी का भी एक आकर्षण और संगठन है । 
पॉभ-सभी अजीब होते हुगो,भी सजीव है, घटनायें स्थामाधिक और 
''सरक-संगत तथा उपयुक्त हैं| अपन्यास का उद्देश्य भी साफ है | 


सुनीता में कथा के सहम विकास का व्यास, उतस्तेना नहीं रखा ' 


। गया जितना विश्लेषण का | सारी. कहांनी 'पात्तों की बादविवादसणी ' 


दाशमिकता से .दूवी है। हरिप्रसक्ष को हंम एक. साथ दी शिल्पी, 


| कल्ाकोर,! दार्शनिक एकान्तप्रियं और ऋन्तिकारी के रूप में पाते. है 
' किन्तु उसकी यास्मव्रिक आकांची को पता अन्य तक नहीं चलता | उसको... 


नित्र श्रीकांत उसस भी अधिक रहस्यमय है। हरियतन्न के जीवन-प्रवाह 
कट मे न आम 
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को सोद्देश्य बनाने के लिये वह अपनी पत्नी की साधन बनाना चाहता 
है। उसे बॉधने के लिये सुनीता को रस्सी बनाना चाहता है। इस 
बन्धन की सम्मावना की प्रेरणा से बह इन दोनों को अकेले छोड़ देता 
है | सुनीता एक तीर से दो शिकार करना चाहती है किन्तु ऐसा होता 
नहीं और अन्त में उसे हरिप्रसक्ष की वासना को दबाने के लिये नारी 
की जन्मजात लज्जा का भी परित्याग करना पड़ता है, शायद वासना 
कौ कश्णा भें बदल देने के लिये। कहानी के बीच-बीच में लेखक 
के दाशनिक तथा मनोवेशनिक खड़ठों को कृद-कूद कर पार करना 
पड़ता. है | फिर भी परिश्रम सफल नहीं होता | , 

सुनीता का चरित्र भी अपने बिपय में दुनिया को और अपने फो 
धोखा देने का एक नियोजन मात्र है। उसे हम असाधरण और 
अलौकिक भी कह क्षकते हैं क्योंकि वह या तो देवी' है या दानवी, उसे 

लेखक के हाथ की कठपुतली भी कहां जा सकता है। गानवी का उसमें 

आमास नहीं है । सारांशतः इस उपन्यास की घटनायें और पात्र सभी 
एक प्रकार की गोपनीभता में गायब' हो जाते हैं, संसार के लिये थे - 
अविश्वनीय, भी हैं। उपन्यास में मानवीय दुर्बलताओं का चित्रण भी , 
कला और सुझचि.की सीमा के भीतर ही श्ल्ाष्य है.। इसमे सन्देह 

महीं कि इस उमस्यास के पात्र व्यक्तित्व की स्पष्टना नहीं पाते, थे रहस्य, ' 
मिमक और सन के मायाजाल: के घंपलेपन गे इधर उधर भटकते 
फिरते हैं | लगता है मैसे पर की. झाध्यात्मिक उच्चता 'पुनीता' के 
दोंग के गदरे गबके में गिर पड़ी है। 

: त्याग पत्र' इनकी तीसरी श्रेष्ठ औपत्यासिक रत़ना है। यह एक. 
'भयान॑क और छृदय को केंपा देनेवाली जीवस की दु्खोट् विभीषिका -' 
के रूप सें उपस्थित की गई है'। इसकी , नायिका मेशाल (छुआ) अपने 

भतीजे से प्रेम करती है। गह गेम' भी. रहस्य 'से' खाली. नहीं,। था तो ' 
यह इतना जँचा और. सानवातीत है कि. इसे समझा: नहीं जो सकता... 


'कथाप्ताहित्य 
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या भावुकता की आड़ में बासमा का वह विक्ृत रूप है जिसे समभने कौ 
जरूरत नहीं | लेखक के आदर्श और उद्देश्य से हमारा कोई भंणगड़ा 
नहीं, इसकी कथा का विकास कलात्मक श्रेष्ठता से संयोजित है और 
पात्रों का चरित्र सहज, स्वाभाविक, मानवीय । इसका अन्त भी जैसे को 
तैसा है। भेद-अ्रभेद, स्व-पर, आदि तात्विक विवेचन को छोड़कर इसमें 
मानवीय सबलंता-दुर्बलता के भीतर एक सामान्य मानव का हृदय अपनी 
चरम अभिव्यक्ति पाता है और यही इस उपन्यास की सब से बड़ी 
विशेषत। दे | मनुष्य जीवन की वर्तमान और भावी स्थिति के सम्बन्ध 
में लेखक ने एक विचारपूर्ण पहेली को सुलमाने और उसके प्रत्यक्ष 
करने की महत्वपूर्ण योजना उपस्थित की है, इसे स्वीकार न करना 
अपने और लेखक के प्रति अन्याय करना है। अन्त में मृणाल का 
पतन जीवन की यथार्थ परिस्थितियों के बीच में बड़ी खूबी से दिखाया 
गया है। निम्नभेणी के' बनिये के साथ उसका भगना और' नारकीय 
यातना के साथ मरना, मन को ज्षुब्ध कर देनेबाली धय्मायें हैं। यहाँ 
जैनेम्द्र की कला यथार्थ का आंकुल आलिंगन करती है । वास्तव में 


त्यागपत्र लेखक की सुन्दर रचना है | 
कल्याणी' में जैनेन्द्र को अश्रच्छी 'सफलता मित्ली है। भह तो. 


स्पष्ट ही है कि वे आधुनिक नारी की समस्या को लेकर चले हैं, इसे 
हम थुरा की मांग भी कह सकते हैं । 'कल्याणी' की समस्या कोई व्यापक 
समसया' नहीं है। कल्याणी .विज्ञायत से. पति के साथ जाक्थ्री पास 
करके आती है और यहाँ आकर डाक्टरी करती है । उसके सामने एक 
झोर विलायती ठाध-बाट और शिक्षा-संस्कृति' की भौतिक श्रकार्चोंध' 
है' और दूसरी. और भारतीय गहस्थी का प्राचीन आदर्श । दोनों का! 
पालन करना आवश्यक है पर सहज नहीं । इन दोसों विरोधी आवरी , 
' की. विधमता के दन्द: में यह स्वयं समाप्त हो जाती है| यही इस उपन्यात' 
“की समस्या: है |. इस समस्या की अव्यापकंता से हम इसकी उपेक्षा 
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नहीं कर सकते क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव रवरूप यह समस्या 
दिन-प्रतिदिन व्यापक होती जाती है। इसके उद्घाटन की सूचना 
जैनेन्द्र के दश होने की गवाह है'। मनोविज्ञान और आध्यात्म का 
आधिक्य भी इसमें नहीं है। इसमें मनस्तत्व का उपयोग चरित्रों के 
अध्ययन भें सहायक है बाधक नहीं। ठीक भी है क्योंकि दार्शनिक 
तथा आध्यात्मिक अन्वेषणों की जिज्ञासा-तृसि के लिये उपन्यास ठीक 
माध्यम नहीं, कहानी और चरित्र-चित्रण हो उसका सर्वसान्य 
साध्य है | ह ह 

अ्रनाम-स्वामी नाम्त का एक धारावाहिक उपन्यास जैनेन्द्र का 
मिकल रहा है। उसके देखने से पता चलता है कि वे उपन्यासकार 
की अ्पेज्ञा एक विचारक का रूप धारण करते जाते हैं। दृष्टा का 
आत्मविश्वास बुरा नहीं पर उसके अहंकार में बदलने का भी डर 
लगा रहता है। जेनेन्द्र हमारे साहित्य के प्रतिभा संम्पन्न-कलाकार हैं | 
उन्होंने मनोविज्ञान के माध्यम से एक अ्रंग विशेष की चुति-पूर्ति की 
है किन्तु उनमें बहुत सी ब्रातें खटकने वाली हैँ। शैली का ऐेढ्ापन, 


संयम के नाम पर संकोच, भाषा का आंग्रेज़ी विन्‍्यास आदि. सनकी. 
रहस्यात्मकता को और भी दुरूद, बना देते हैं फिए भी यह संतोष की' 
' आत है कि जैनेन ने जीवंन की इस भौतिकता के ब्रीख में आत्मा का 


स्व९' फॉँचा रखा है| वे न तो क्रेवह विध्यंसक बुद्धिवादी हैं न अकर्मणय 


आत्मबादी | वे मानव मन के भीतर पड़ी गाँठ के खोलने के मिर्भीक' ' 


पत्षपाती हैं, इस विषय में उनकी गति भी काफी है । 

हगें उनके उान्यासों में सामाजिक संस्कारों के रह नीति-बंधन, 
'रुढ़े विबाह-पद्धति, रूड़ कऋारिकारिता और स्त्रियों की स्वतंत्रता आदि 
की सच्ची जोच' मिलती है | उनकी सभी नागिकार्ये शंपनी' सप्स्पा के 


: सामर में स्वयं विज्ञीन हो आती हैं पर ,उनका. यह, बलिदान अर्धहीन ' 


नहीं दोता | उनकी उत्सर्ग स्वरूप करंणा' की व्यापकता से. कोई, इन्कार 
: फैथोसाहित् >र 
फीक-७छ . ४ ४. #॥ कक 


आस, 


नहीं कर सकता। सुन्दर सिद्धान्तों के लिये आव्मत्याग जीबन की 
असफलता का नहीं, सफलता का यूचक है | महादेवी जी के साथ मानो 
जैनेन्द्र जी भी कह रहे हैं--एक मिटने में सौ वरदान | 

अन्त में में जैनेन्द्र की कृतियों के बिपय में कुछ बाते बहुत स्पष्ट 
रूप से निवेदन करना चाहता हूँ) उनके सभी उपन्यास कुछ अधूरे 
से रद्द जाते है, उनके अध्ययन के पश्चात्‌ हम किसी निश्चित निर्णय 
पर नहीं पहुँचते, पता नहीं चलता कि आखिर लेखक चाहता क्या है ? 
दूसरी बात जो बहुत खटकने वाली है, वह लेखक की कुछ पात्रों की 
विक्वतियीं पर अस्वाभाविक ममता है। रख का सत्यवन, सुनीता 
का श्रीकान्त मासवीप मानसिक दुर्बलताओं वे। प्रतीक हैं फिर मी 
उपन्यासकार ने उन्हें एक दाशिनिक उच्चता से स्थाप्रित करने की चेट्टा' ' 
की है। इन प्रश्नों का उत्तर देन फे लिये हमें एक बात समझ लेने की 
ग्रावश्यकता है। ' 

सनोवेशनिक विश्लेषण के लिये तोग्तक जब स्वयं अपने मन की 
अज्ञात चेतनाओं का शिकार बम जाता है तत्र उसके विश्लेषण भें. 
बह़त-सी ऐसी कंमियाँ आ जाती हैँ जो लेस्बक कभी पाठकी के ' सामने 
नहीं रखना चाहता था | पात्रों कीक्रनतस्वेतना के विवेश्वन में तेग्नक 
, की अपने अवचेतन मन से बहुत सतर्क रहना स्राहिये अन्यथा वह पापों 
की, घिक्ृतियों मे स्वर्य एक 'रसनिमर्नता को अनुम . करते लगता 
है और पाठक पात्रों के रूप में लेखक को देखने. लगते. हैं| पैनेस्र 
जैसे लेखकों के लिये यह विधान और भी आवश्यक है ' क्योंकि बहू 
अपने पाठकों से बहुत कुछ स्वयं समझ लेने का तकाजां करते हैं" और . 
पूरी बात कईने की अपेण्ा संकेत से अधिक काम तेंते हैं | 

अचतःपरणा और मानसिक संगत ४े पद हुओ व्यक्तियों के कोर 

अध्ययन से उतना ज्ञाम नहां जितना उतके सतुत्तित बिकास की भावना 
' से क्योंकि प्रेब-श्ेय के सन्‍्तुललन का दिशा संकेत हो साहित्य का साध्य है |' 
न की न आधुनिक ; 
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जैनेन्द्र के उपन्यासों का एक भी पात्र अपने आप पूर्ण नहीं है, दूसरे 
पात्रों से अलय करके देखने से उसका अ्रखित्व एक प्रकार के 
छायालोक में विलीन हो जाता है | फिर इस तरह के परोपजीवी पात्र समाज 
के किस उपयोग में आवेंगे ! लेखक इस समस्या के सुझाव में पाठकों 
की कोई सहायता नहीं करता। इन गुत्थियों के सुलभाने में स्वयं 
उलभ जाता है। चरित्रों का सस्पष्ट व्यक्तित्व निर्माण उपन्यासकार का 
पहला कर्तव्य है, इसे हम नहीं झुला सकते | 

' आशा है कि जैनेद्ध जी भविष्य में अधिक सतर्कता से संचालित 
होकर उत्तम कोटि की कृतियों का छजन करेंगे क्योंकि उनकी प्रतिभा 
का हिन्दी साहित्य को बहुत विश्वास और गौरव है | 


कथांसगहित्य 


इलाचन्द्र जोशी 

चेतना जीवन का चिलह्ल है और जीवग, जिज्ासा का श्राधार | 
कुतृदइल' और जिज्ञासा की प्रेरणा से जगत्‌ में जीवन प्रवाइशील बना 
रहता है और इसीलिये जीवन की किसी कृति में इन ग्रव्नप्तियों का 
प्राधान्य रहता है, इसमें रन्देह नहीं | साहित्य इसी जीवन की सिन्तित, 
अनुभूत और समवेदन से स्पष्ट हुई परम्पराश्रों तथा प्रणालियों का एक 
सुाम्घद्ध साक्षी है | उसे जीवन का संयोजित तथा सहासुभूतिमय व्यापक 
स्वरूप भी कहा जा सकता है | कथा, साहित्य की आदि वाणी है और 
उसी का विकास आधुनिक उपन्यास | प्रायः श्य वी शताब्दी तक 

साहिस्य ज्षेत्र में उपन्यास का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था किपतु 
१६ वी शताब्दी में यह साहित्य का एक प्रमुख अंग माना जाने लगा। 

आज तो उपन्यास ही साहित्य हो रहा है। ऐसा क्यों! का प्रश्न भी 
स्वाभाविक है| शायद्‌ इसका कारण यह है कि स्थकीया की भाँति 
अपने में पूर्ण और स्नेहशील होते हुये भी जीवन, परकीया की. तरह ४ 

काल्पनिक और हाव-साव पूर्ण आकर्षण की तृप्ति साहित्य में पाता है। 
'साहिस्य में सभ्य प्रकार के व्यक्तियों की इचि की तृष्टि होती है व्यक्ति , 
विशेष या वर्ग विशेष ही की नहीं, क्योंकि, वह केवल व्यक्ति, से नहीं 
समष्टि से सम्बन्ध रखता है| जीवन की विपमता और पिशेखलता 
साहित्य में पहुँच कर ऐंक्य की सुगठित पीठिकां पर आसीन ही. जाती 
' है और साथ ही उसमें कलाकार के व्यक्तित्म की आभा' भी आलौकित 
हो उठती है | उसमें अपने रंग में सब्र को रैंग लेने की चुमता सहन हैं 
सम्भव हो जाती है। उपन्यास-पियता का भी यही कारण है । इसके खलावा ' 


: अपन्थास की रूप रेखा, भी क्या कंही जाये ! यह युग विधि 'विधानों- ह 
है ॥ आन 5 शक ह | आधुनिक 
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( १०१ ) 
का नहीं रहा परन्तु इस अनिश्चय से संतोष भी तो नहीं 
होता है | रा 
स्वर्गीय प्रेमचनद के शब्दों भं--“उपन्यास को मानव-चरित्र को 
चित्र-मात्र समझता हूँ | मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके 
रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्य है” | उपन्यास विषयक जिशासा 
को शान्त करने की ऋ्मता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस 
भसानव-चरित्र-चित्रण में कथाकार; इतिहासकार की भाँति कठ् तथा 
निर्मम सत्य का ही उपासक नहीं वह तो सम्माव्य सत्य का सी उद्घाटन 
करता है) कथाकार जीवन के विभिन्न पथों से पार होता हुआ जीवन 
को उसकी सारी समग्रता से ग्रहण करने की चेष्टा करता है । जीवन 
के सभी ज्षेत्रों और अंगों का वह समवेदनमय्र स्पर्श करता' है । उसका' 
कार्य केबल चित्रण ने होकर उद्देश्यमय चित्रण है, इसी कारण उसे 
सूच्रम निरीक्षण और सहानुभूति की अतीब अपेक्षा रहती है | यहीं यथार्थ 
ओर आदरश का भी प्रश्न सामने, आता है | चूँकि उपन्‍्यास, साहित्य 
की नवीनतम अभिव्यक्ति हे इसलिये स्वभावतः उसके भमल्गॉकन का 
, मापदन्द' भी कुछ नवीनता लिये होगा | पिछले जीवन और शाहित्यिक 
नियमी, मीतियों और आदर्श की रूढ़ियों की कसौटी पर वह नहीं कसा' जा 
सकता | फिर क्‍या वेह एक दम जीवन का यथार्थ है | नहीं, क्योंकि निर्माण 
: तथा सुजन की इच्छीं ही एक आदर्श है। हिन्दी में ही नहीं - उपम्यास . 
को लेकर विश्व-साहित्य में भी यह विवाद चल्ला था ।. उदाहरण के लिगे 
अंग्रेजी का ही साहित्य ले में | सम १८६० तक उपन्यास साहित्य में. 
आदर्शवादी डेकित्त और थेकरे की मद्दन संहिसा थी | इससे अलावा 
अन्य उपन्यासकार भी जीवन की विश्वासमंती सहज अप्रस्याश् का ही ' 
मुझाव' सामने रखते थे) उनमें जीवन की आकुल-गऊुल तरंगों 
 गगल कीलाहलमंबी विपभताओं: का एक भीषण रशंघ्र्ग तो 3 फिल्‍म झाम्म 
' में बहू जीयम के ' साले हुये सिद्धान्त-सागर में विज्लीन हो. जाता है| ' 
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जीवन के घात-पतिघात के पश्चात्‌ उसकी आदशात्मक शान्ति निश्चित 
रखती है । एक अव्यवस्थित आधी के बाद मलयानित्र की परम्परा- 
मान्य परिस्थितियों का संचरण संरक्षित है | उनके उपन्यासों में बुशई की 
हार और भलाई की जीत आवश्यक है। शायद वे इसी कारण साहित्पिक 
की अपेज्ञा उपदेशक से प्रतीत होने लगते है। प्रत्येक लपदेशक क! 
साम्प्रदायिक ( वर्ग-संधर्प सुखापेक्ञी ) होना अनिवार्य सा हो उठता है, जो 
कलाकार की पराजय है | 

अपने यहाँ उपन्यास साहित्य के अग्रदत ग्रेमचन्द्र तक यही प्रकृति 
पायी जाती है किन्तु साहित्य तो एक वर्ग, एक जाति तथा एक देश की 
संकुचित सीमा में सीमित न होकर विश्व-जीबन को गले लगाता है । 
(गाँधी और माक्स जीवन की इसी व्यापंकता के दो छोर हैं एक दूसरे 
के विरोधी नहीं पूरक की भाँति ) उपन्यास सम्राट पेमयर मी जीवम 
से दर की आदर्शबादिता के कारण वर्ग-संघर्पष की ओर ही अ्रधिक 
उन्मुख थे, जीवन की सामूहिक चेतना की ओर नहीं । यद्रपि जीवन-दर्शन 
की पत्यक्नता ने, वैज्ञानिक खोजों की सत्यता ने और जीवन-ब्यापी 
विषरमता ने उनकी आँखों में चकफा्चोंध पेंदा कर दिया थ्रा' किन्तु वे पूर्ण 
रूप से उसके सहयोग में अपनी आत्मीयता नहीं दे सके | मूल परिष्करणु 
की अपेक्षा पते ही पींछुते रहें। उनके उपस्या्सों की आत्या समाज . 
' के किसी विशेष ( स्तर ) वर्ग की , उलभनों को सुलकाने में ही व्यस्त 
रही । सेवासदन में वेश्या-व्ृति का करुशात्मक ,चित्रण तथा नैतिक 
निरूपण बहुत ही सुन्दर है किन्तु उसका कारगा कथाकार ने .समातन 
मानवीय प्रवृत्तियाँ तल. मातकर सामागिक' बिफलताएँ माना हैं |. पुरुष 
मी आदिय मिलासिता, जो जेश्या-जीवन के निर्वाद तथा उदभांवना को, 
सु दे उसे थे सर्वथा मूल जाते है, इसी कारण, उनका सामाजिक 
. विउ्मता का विश्लेषण अधूरा और' उनका सुक्ाव एकॉगी तथा अपूर्ण.. 
' उतग्ता है। पक बह्या की जीवन-नुपार ' दस वर्ग की सागड्ि परिचर्तन 


॥ 
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करने में समर्थ नहीं हो सकता । इसी प्रकार 'रंगमूमि! का सूरदास बिना 
मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के, नैतिकता और आदर्श की उस भूमि पर पहुँच 
जाता है जीहाँ हम उसे पहिचान ही नहीं पाते क्योंकि वह आदि से 
अन्त तक जीवन की हीनताओं से परे है। उपन्यास भे उतना महान 
होते हुये भी वह जीवन में एक मिखमंगा ही रह जाता है। साहित्य 
ओर जीवन की यह दूरी ! प्रेमचन्द अपने पात्रों के चरित्र-निर्माण में 
जीवन का केवल उज्ज्बल पक्त देखते हैं) वहाँ चाँदनी का ही चाय है. 
अँधेरी का अस्तित्व ही नहीं जो सत्य का वृसरा पक्ष है। जीवन के बढ़े 
से बड़े अल्लोमनों, को सूरदास इसप्रकार छोड़कर चला जाता है ज्ञिस प्रकार 
पारवारिक दैनिक कलह में अन्नोध शिशु माँ कीशोद को] सम्मवतः 
इसी की प्रतिक्रिया 'कायाकल्प' में उन्हें जीबन की वास्तविकता के साथ 
कुछ अलौकिक विभूतियों की भी अपनाने की प्रेरणा देती है। उनका 
उद्देश्य भी सम्भवत) उतना चरित्र-चित्रण नहीं जितना सुधार । .उनकी' 
ग्रत्मा नैतिक तथा सामाजिक सुधार की शारीरिकता में बरहौ है, मानव- 
मन की शूकह्लम सनोद्ृक्तियों की विरोधात्मक अभिव्यक्ति में. उसका नियास 
नहीं है | इसका फल्ल यह हुआ' है कि उनके चरित्र तथा पात्र सार्वजनिक 
एज शार्बभौरिक अमरता के अधिकारी नहीं हो पायें | थे मनुष्य के वीच 
ऊमगे जावक गरुप्प # भा तो नहीं, थे तो देवताओं की ओेणी में, मनुष्य ' 
में ऊपर बंचजीक के निवासा हे ।जब्न कथाकार अपने पात्ों को मानवीय ' 
सहज मनोहत्तियों की उपेन्ता करके आगे बढ़ा ले जाता है: तब थे सच्चाई 
से उतनी ही दूर पड़ जाते हैं जितनी सेल्फ स्टार्ट कांर से दकेली हुई कार। 
यंथार्थ की यह उपेक्षा और, आदर्श की यह ममता, कलाकार को जीवन 
. 'की मुचारुता के एक आम्रह-पूर्ण आन्दोलन का सुखिया तो. बना देती है,, 
से मानव-क्रल्माण की सामूहिक चेतगा की चिंत्रकार नहीं बना पाती) 
' प्रेमचन्द आ्रादर्श के सबेष्ट उपांसक होते इंश गी जीवन और जगत के 
प्रति, सरदैय जागरूक रहे, और शोदान' अपने अन्तिम. उपन्यास से वें 


'_ कथासाहितद 


( हण्ड ) 

जीवन के अधिक समीप हैं. आदशा फे कम | जीवन की परिषववता के 
साथ उसकी व्यापक वासबिकता को उन्होंने मोदान भे॑ बड़ी सती और 
कलात्मफता से अपनाया है। बुत को बात है कि यहाँ पहुँचते पहुंचते 
उन्होंने हमारा साथ ही छोड़ दिया, हिन्दी उपन्यास्-साहित्य क॑ सत्र से बढ़े 
दुर्भाग्य का वह दिन था, इसमें सन्देद नहीं | किर भी 'गोदान गेसलनलद के 
ओपन्यासिक व्यक्तित्व का सुदृढ़ प्रकाश-रतम्भ हे, इसे सभी स्वीकार करेंगे | 

प्रेमचन के सम-सामयिक उपस्यासकार उनकी पाश्य-छुति बनकर 
ही रहे, उसी महान व्यक्तित्व के प्रति समर्पगशील श्रशवा स्नेंदरशीज़ | 
प्रसाद, निराला, मगवती प्रसाद बाजवेबी, भगवतों चरण वर्मा तथा अजय 
हर.दि ने इस जैन में अपना सुन्दर सहयोग दिया ।, अंगेजी में हार्शी की 
भाँति हिल्दी में सन्‌ १६२७ में श्री इलाचदछ औशी मे श्रौपस्थासिक 
यथार्थ की अभिव्यक्ति 'बुशासयी के रूप में दी किससु बह उल्कापात की 

अपनी छशिक आभा में ही सथाहिंत हो गयी। जैनेन्‍्द्र ने भी 
इस भाषा फो चरितार्थवा देने का प्रयास किया किम्तु येंश्रप्नी' 
दाशनिकता में ही ड्ब से गये | अपने दूसरे उपस्यास 'सम्पासी' भें जोशी से 
अपनी यात्रा का वूसरा कदम बढ़ाया | यहीं से दिल्‍्दी उपत्यास-साहिश मे 
एक नवयुग को आरम्प होता है। राखासी' गनोवेशनिक सत्यो की लो 
में जीवन के जिन गहन और अजात  खरों का उदघाटन कर्ता है, ये 
हिन्दी में एक बम नवीन तथा जीवन के लिगे स्वास्थयकेर और शावरयंकत 


हैं। उनसे उपस्याशों के दोत में पक नवीन गावगा का सदवोधरग और . 


एक लगीं शैक्षी का आमबन होता है। जे!शी के उपस्याधों गे जीवन की 
, आधी उठती हुई दिखाई देती है. और अन्त तक चलती भी रहती है । 
यह तो मानना ही! होगा. कि हर युग की समस्या झलस-श्रलग होती. है 


''किम्तुं औवन एक ' होता है। जीवन की कंटियाइसोँ थई तो सही होती '..' 


“विशल लिनाहों रुप और शर्थ नथा ही जादा है। हज्ण्सी में पथार्ग नी 
जीशन सूणि पर गाशदाब गनोँगानों का दया नरशामियात एजं जीनन 


ब्युऋकल तर>न कर 
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के मूल तत्वों का विश्लेषण और विवेचन अपनी एक खास खूबी रखता 
है | जीवन के वाह्म तथा अन्तर के भावों-प्रतिमावों का भीपर संघर्ष 
आर उनका समुचित सामझ्स्य हमें प्रथमवार सन्यासी' में मिलता है | 
इसका यह आशय नहीं कि जोशी अपने उपन्यासों में, क्रेंबल जीवन का 
यथार्थ ही उपस्थित करते हैं | साहित्य-सूद्टि में किसी सम किसी आदर्शा का 
आधार तो कैमा ही पढ़ता है, किन्तु जीवन की सददज सम्भावना के ब्रीच 
में ही बह आदश अपना विकास पा सकता है, जीवन' से परे कल्पना 
'ल्ोक या देवलोक में नदीं। जोशी ने जीवन के बीच में यथार्थता की सीमा ' 
के भीतर आउया की स्परापना की है ।'उन्होंने केवल जीवन का सुनिर्मित, 
सुन्दर तथा सबाज्पूण् स्वरूप ही नहीं देखा, केवल शुक्ल पक्ष की ही नहीं 
स्वीकार किया बरन्‌ जीवन-जाल के निदारुण अंधकार मे पैठकर भी 
अपनी प्रतिमा का प्रकाश फैलाया है। वे जीवन के उल्लास से भ्रपरिचित 
नहीं किन्तु उत्तक विपाद से विचलित भी नहीं होते । वे अपने साहित्य 
में दोनों के सामझ्स्मकार हैं। तभी तो विनाश ' और हह्यां की यथार्थ 
मार्मिक बेदना को वे आदर्शा को स्विग्धं छाया में स्थापित , करके उसके 
करुश कंकाल को जीवम' की स्वस्थ सॉँसलता दे देने हैं। उसके उपन्यासों 
की धारा में यथार्थ और आदर, शरितः के सुगय पुलिगों की भाँति 
जीवन की मर्यादा और गहराई की रक्षा करने # । उनका आदेश वि 
जीवन-तह भें ही अपने पंल पसोरता है, आकाश की अनन्त शुज्ता मे, 
नहीं । कहने का आशय यह कि जोशी के यथार्थ , की अनुभूत-तीमता 
झआदश तक पहुँचने की गति देती है और आदश' की दृष्टि उत्त गति को 
व्यवस्था | थे साहित्य को न तो केवल समाज का दर्पण ही मानते न 
दीपक ही, शायद थे दोनों, मानते हैं। मंगौवैशनिक विश्लेषण और  ' 
'जौबन का खाभाविक खिमण अनुभूति की सलादग्रों के साथ उनकी ' . 
साथी है। तनके परहिते उफधासों हे जीव॑ंस' भी विविधता, उसकी 
पेज बसी, हसोा मनीवेशानक स्टेलगसगा कम मिलते है, कह्पना की 


कषासाहित्य 


मा, 


कमनीयता का जितना उत्कर्ष मिलता ४ अनुशूति की आकूलता का उतगा 
उन्मेष नहीं | जोशी ने अपने उणन्यासों मे मनोवैज्ञानिक सत्यो के शाथ 
बरित्रों का ऐसा निर्माण किया है. शो मिद्षान्तों, सुधारों और आदेशों 
की मूर्तियाँ नहीं है, उनमें जीवन की सफलता-विफल्तामपी सजीवता है | 
उनका यथार्थ, आदर्शाल संजीवन पाता है संरक्षण नहीं | साहित्य की 
सब से बड़ी सफलता यथार्थ की यही आदर्शात्मक अभिव्यक्ति है । जोशी 
की कला का विषय मौलिक मानवीय प्रदूत्तियाँ हैँं--इप्य, भव, क्रो, 
उदारता, प्रेम, प्रृणा, हर्ष, विधाद तथा राग विसग एवं झऑंहकार- 
अभिमान आदि । शेक्सपियर के नरित्रों की भाँति जोशी ओ चरित्र 
जीवन की ऋषणमंगुरता और उसके व्यापक बिनाश-लीला के श्विगाथरक 
हैं, इसी से सहन स्वाभायिक भी हैँ । ठीक भा है, दरों का संत्य सुर्खों के 
सत्म के ही समान है, प्रकाश और अन्तकार दोनों, जीवन में अपना 
अपना अखित्व रखते हैं | जीवन की इस विरोधाल्ताक परिश्थितियों शरीर 
वास्तविकताशं को स्वीकार कर लेने के बाद जोशी को. स्वभावतः मनुष्य 
की मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक प्रत्नत्तियों की टॉस सतह को 
व्योलना पड़ा है, ्रधुनिक जीवस को देखने और शसगमने के लिये 
एक नया हश्टिकोण उपस्थित करसा पड़ा है और यही हम्का प्रयास 
हिन्दी को पुरस्कार हैं। जोशी का उपस्यास-साहिश आदश' यथार्थ 
किसान-जमीदार तथा समाज और संसार के बीच का विवाद नहीं, बह तो 
जीबन की स्वाभाविक गति का निरवियाद पथ है। उसमे चअतकर मानव 
मात्र अपना लक्ष्य खोज सकता है क्योंकि जोशी झपनी साहित्यिक 


: ग्रेरणाओं में परम्परागत किसी परिवार ( वर्ग-बिशेष ) ही के आशिक 
प्राणी नहीं, वे विश्व-ब्याप्री सानव-परिवार के सुयसि सम्पन्न सदस्य हैं । 


आज का: अई पीड़ित मानव अपनी  अन्तातत में छिपी हुई जिस . 


-बरिमाशकारी अब्ुक्तियों के कारण जीवन की श्राशुमिक दुरावस्था, में पहुँची 


है उल्दी के संगीजन और सन्तुलन का स्वर जोशी ने साहित्य में सोचा किया है, : 


07 000 3728 आधुनिक: 


( १०७ ) 


इसे हिन्दी बालों ने स्वीकार भी किया है | अशेय का सन्‍्यासी' पर लेख 
इस बात का साज्षी है | सभ्यता की शान में चढ़े हये प्रभाद और प्रान्ति 
को जोशी ने दूर करने का मनोवैज्ञानिक उपचार दिया है। जीवन की 
सारी कुरूपता दिखला कर वे उससे बचने की सोध में संलग्न होते हैं| 
कहा भी गया है! कि कलाकार के कंठ में हलाहल बिंप भी विश्व के 
लिये कल्याशकर हो जाता है, जनसाधारण का अभिशाप कल्लाकार 
अपने ऊपर बरदान बना लेने की चुमता रखता है | जोशी के उपन्यास 
जीवन का' बह बातायन हैं. जिससे मनुष्य सलत्‌ प्रवाहित जीवन के या 
मस्तिष्क में बहती हुई चेतना के परवाह को सहज और स्वाभाविक रूप 
से देख सकता है | 'पदें की रानी' उनका नवीनतम उपन्यास है। जोशी 
की उपयक्त विशेषताओं का हम इसी में अध्ययन करेंगे । इस उपन्यास 
में कथाकार ने अपने पात्रों का जिस निर्ममता और तट्खता से आत्म 
विश्लेषण किया है उसे एक छोटे कथानक में बाँध तेना सहज नहीं 
किन्तु नीचे दिये हुसे कथानक-तत्व से उसकी गहनता का आभास 
अवश्य दो सकेगा। दो लड़कियाँ निरक्षया और शीला अपनी 
अपनी आत्स-कहानी कहती: हैं। निरज्षता नायिका तथा शीला उसके. 
थूनीवरसिटी जीवन की साथिन है। निरक्षना वेश्या माँ और हत्मारे ' 
श्राप की लड़की है, शीला स्ांज के मध्यम बर्ग की कन्मा | निरज्ञना, 
का बाप उसकी माँ श्यांमा को जेश्यालय से ले आया था। निरक्षना 
के जन्म के बाद उसके पिता को बारह बर्ण की  काॉलेपानी की सजा मिल 
जाती' है, तेकिम श्यामा ने उसे बाप के मर जाने की सूचना दे रुखी 
है। वह अपनी माँ के साथ सुजी और सम्पक्ष जीवन व्यतीत करते , 
हुये आय; सोलह माल की हो जाती है। तमी एक रात- को बह अपनी! 
माँ की हा का भोपण दृश्य वेखती है और तब से उसका, जीवन 
एक दम बदेज कर अति अधिक सजग हो. जाता है. इस घटना 'के. 
'पहिले, उसने कभी संप्त में- भी अपने घरःकी और अपनी मरासतविक ' * 


कथासाहित्यं, 
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स्थिति जानने की कोशिश भी न की थी । एक राजकुमारी की भाँति 

सुख के अस्थायी सपनों में पलती बढ़ती रही। माँ के जीवन और 

वैभब का भी उसे कुछु पता नहीं था। माँ की मृत्यु के बाद अपने 

_ शार्जियन मनमोहन के पास अपना पुराना आलीशान सकान छोड़कर 
एक बँगले में रहने लगती है। खिन्नमना, उदास और एकाकिसी | 

कालेज भें उसका परिचय मनमोहन की दो लड़कियों भें होता है जो' 

उसके यहाँ चाय पीने आने से अप्रत्यक्ष इंकार कर जाती है | लेकिन एक 

दिन उनका भाई इच्द्रमोहन जो झ थी बिलायत से लौटा है उसके गेंगले 

में आकर बड़ी वेतकल्लुफी मे पेश आता और बाते करता है'। भिए क्षमा 

भी उसके प्रथम दशन से ही उसको ओर बडी तीजता से आकागित 

होती है किन्तु 'शीघ्र ही इन्द्रमोहन की तूफानी बातों से सजग होकर . 

उससे सतकी भी रहना चाहती हे, आत्म-सुत्ति के बाद श्रात्म-जागरण 

का आधिक्य | मिरक्षना अपने संस्कारों के अगुकृत इस्हमोहग की 

दिंठाई को खूब प्रोत्साहित करती है, साथ ही ,कठाक्षपात भी। उससे 

खुलकर खेलना चाहती है | ४क दिन दोनों साथ ही नुम्ायश में जाते 

हैं| लौटते समय इच्धमोहम उसे ख्वासा खाने का यहाना बताकर एक 

बड़े होटल में ले जाता है | बहाँ वह सूत्र शराभ पीता है ओर पिरफ़ना 

से बासना-तृतरि' का प्रस्ताव करता है, यहाँ तक कि निरक्षता के, 

अस्वीकार' करने पर नशे की हालत में बल्ल प्रयोग भी करता. है और श्रम्त 

में जेब से. पिस्तौल निकाल कर अपनी विफलता की रानि से आतय- 
, दैंप्या करते की धमकी देता है.। उस परिस्थित से ' मिरक्षणा हसे गशे 
में बेहोश! छोड़कर ' भाग निकलती है । संयोग से रास्ते में उसके परेलू 
अध्यापक चद्धशेखर मिल जाते हैं जो उसे उसेके बँगते में पहुँचा 
देते है|: तिरआषना, किसी शात-अश्ात, मय से भ्रपने शुरू की बड़े आग्रह 
के साथ, झपने यहाँ रात को शेके लेती है। कुछ, शधिक ; रात जाते पर 
इन्द्रमोहन, झा पहुँचेता, 'है।। 'उपकी। विफलता, शुरू को देखकर कीध 
ः 0! आधुनिक 
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में बदल जाती है और वह शुरू पर पिस्टल चलाता है किन्तु नशे की 
लड़खड़ाहट में गोली छुट कर गुरू के हाथ में लगती है। निरश्षना 
ब्याकुल भाव से गुरू की सेवा करने लगती है तब इन्द्रमोहन स्वथं 
पट्टी बाँध कर उसे शराब से तर करके माफी मागता हुआ लब्जित 
होकर अपने. घर बापत चला जाता है। अब वह प्रत्यक्ष रूप से 
निरञ्ञना का पीछा छोड़ देता है और उसे पाने की एकान्त साधना में जुट 
ज्ञावा है। 

मनमोहन निरञ्ञना के पास , बराबर आता रहता है, उसका भी 
उद्देश्य, निरझ्षमा को अपनी बासमा-तृप्ति, का साधन बनाने का है । 
निरज्ञंना 'एक' दिन बुरी' तरह से बिगड़कर मनमोहन को: बहुत डॉग्ती 
है' और माप बेटे की काली करतूतों पर बहुत क्ञोभ प्रकय करती है | 
मनमोहन का भी दिमाग उस फठकार से ठीक हो जाता है, यथा कोढ़े 
से गँवार धोड़ा | अपनी पराजय की प्रतिक्रिया स्वरूप वह निरक्षता के 
पिछले जीवन का और उसके माँ बाप की कहानी का सारा रहस्थ खोल 
देता है। निरञ्जना को इस समाचार, से एक बड़ा' आघात पहुँल्नता 
है और उसके अहंभाव को एक ऐसी पीड़ा पहुँचती है कि वह मानव 
बिद्रोही हो उठती है' क्योंकि वह' अपनी सामाजिक हीनता की ग्लामि 
की एक ज्षुणु भर को नहीं मुल्ला पाती | इन सब इन्हों को भुलाने की 
इच्छा से वह बंगला छोड़कर युनीवरसिटी हांस्शल में भरती होकर पढ़ने, 
लगती है । यहीं शीला से उसका परिचय होता है और घमिष्टता बहने 
लगती है। शीला स्त्रमाव से ब्रद्ढी स्नेहशील और भावुक, गाणी है | 
निरञ्जना को वह इतना चाहने लगती 'है कि उसे स्वयं, आश्चर्य हीता 

दोनी की 'पित्रता में समता की सारी बातों के साथ जीपम के. 
अनुभवों की बड़ी विपमता मी है.। निर|्जना का जीव॑न-अतुमव, शीला 
के लिये एक पहेली मात्र है। आपस की धातवीत मैं. निरब्जना' अपने. 
विवाद अ्म्बन्धी ' विचारों को श्ताक्र शीला से [विधाह करने को सनी! . 
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करती है और कहती है कि पति-पत्बी की हत्या मी कर सकता है। 
पढ़ाई लतम करके दोनों अपने घर चली जाती हैं। कई वर्ष बाद 
मंशूरी में निरज्जना की शीला से अचानक मेंट हो जाती है, दूर पर 
इन्द्रमोहन, शीला का पति भी खड़ा है | निरञ्जना ने उसे और उसने 
निरध्जना को दबी आँखों देख लिया है। शीला उत्सुकता पूर्यक 
इच्द्रमोहन का परिचय कंगना चाहती है। निरह्जना पहिले तो इंकार 
कर देती है पर अन्त में अनमने सन से मिलती है। शीला को यह भी 
पता चल जाता है कि वे दोनों पहिले से परिचित हैं | दोनों ससखियाँ 
एक दूसरे के यहाँ आना जाना शुरू करती हैं। निरब्जना अक्सर 
इन्द्रमोहन का बात-बात में विरोध करती और उसे बेबकृफ बनाती है 
ओर शीला के प्रति बड़ा स्नेह जताती है किन्तु भारती नारी के 
अमुरूप शीला इस पसन्द नहीं करती। निरक्षना शीघ्र हराका वाड़ जाती 
है और अपना रूप बदल कर इन्द्रमोहन से बढ़ी सरसता और स्नेह 
से बातें करने लगती है | इन्द्रमोहन को यदवी चाहिये था, वह कभी कमी 
निरक्षना के गहाँ अकेले भी पहुँच जाता है । नाथ-रंग में भी दोनों जाते हैं, 
नाचते और खेलते कृदते हैं | शीला सन्देद्द की शूल्ञ से स्थर्य उनका साथ . 
नहीं देती, वह बीमार भी रहती है। निरछ्ज़ना का प्रथम आकपण पुन 
'जागरित हो जाता' है, रांख में दकी श्राग की तरह | इृस््मोद्रन' इस बार 
उसे: बड़ी युक्ति से पनपने देता है। एक दिन समय पाकर इन्द्रमोहन 
अपनी सारी व्यथा को, निरण्जना के पाने की लालसा की, उसके सामसे 
खेालकर रख देता है | निरण्जता का मन भी बांसों उछुलने लगता है 
पर शीला की ममता उसके बीच में आकर खड़ी हो जाती है | तह ' 
इचख्धमोहन से बढ़ी, शालीनता और सावधानी से कहती है कि शीली ' 
के जीते जी उसका प्यार इख्द्रमोइन को नहीं मिल सकता। इसन्द्रणेटन 
' इस ब्रात को. गोट कर होता £ और शाला की हत्या कर शलता है| 
छसके मरने के बाद निरश्णना को बट्े तुस्ख और करुणा के साथ शीला 
आधुनिक 
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'की हत्या का नहीं स्वामाविक रुग्णता की मृत्यु का समाचार देता है। 
साथ ही यह भी कहता है कि वह स्वयं एक भामले में फंसा है जिससे 
जीवन बचाने के लिये उसे नेपाल जाना जरूरी है। उसके जीवन की 
इस दयनीय दशा में निरज्जना उसके प्रति अधिक सह्ृदय हो जाती है। 
करुणा के प्रवाह में आत्म-समर्पण कर बैठती हैं और अपना सर्व॑स्य 
छोड़कर उसके साथ चलने को प्रस्तुत हो जाती है। ट्रेन में दोनों का 
प्रथम और अन्तिम प्रणय-मिलन होता है । जीवन-ब्यापी वासना की 
तृप्ति के बाद्‌ इन्द्रमोहन शील्ञा की हत्या का समाचार देता है। इसे 
जानकर निरञ्जना बहुत दुखी और क्रोधित होती है, इन्द्रमोहन को 
गाली सुनाती है) इन्द्रमोहन निरझ्जना के क्रोध को नहीं संभाल पाता 
और अपने को सच्चा प्रेमी साबित करने की धुन में गाड़ी से कृद पड़ता 
है | इस प्रकार आत्म हत्या में नायक का अन्त होता है। नागिका अर 
और अधिक उदास, खिल और जस्त होती है। लौट कर अपने गुरू ' 
को सारा किस्सा छुनाती है। शुरू एक गम्मीर तथा भावुक्रता भरा 
भाषण देकर इन्द्रमोहन की सजीव स्मृति गर्भ की रक्षा का शत निरखना 
' से स्वीकार कराता है। निरञ्जना भी उस स्थिति में उसी में अंपना 
' कल्याण पाती है| यहीं पहुँच, कर उसके जीवन के दुख इल्दों की 
'परिशतिं मांतृत्य की शान्त झौर मंमतामयी भांवना में होती है.। यह्दी 
'कथामक का हाँचा है । 


छायावाद में अनन्त की भाँति आज उपस्पास-चेन्न में मनोविशन 
शब्द की बहुत प्रचलन है किन्तु वास्तव में मतोविशान' 'अपने सच्चे अथ्थों 
में जोशी के उपन्यासों में आया है ।,.'परें की रानी' के पात्र और उसकी 
' घटनायें सभी .किसी,.न किसी मनोवैज्ञानिक सत्य की आत्या' का 
प्रतिषादम करते हैं। उंपन्‍्यास का स्वरूप आत्मकथानक दँग का है |. इस, 
प्रकार के उपन्यास में क्ैंसक को, अपनी तरेफ से कुछ कहने की.गजायश , 
नहीं रूती, गात्रों के आत्म-विश्तेषण से ही सारा रहस्योद्धाटन होता 
कथासाहित्य " है ' 2 
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चलता है, यह एक प्रकार को नादकीय दँँग है । ऐसे चरित्र-चित्रण और 
चिरत्र-निर्माण में बढ़ी सावघानी की श्रावश्यकता रहती हे क्योंकि पात्रों 
की स्वामाविक परिस्थितियाँ और उनके मन की मौलिक बृत्तियों के 
सामञ्ञस्य से ही उनका धिकास होता है और इस विकास की परिंशति के 
लिये कथाकार को प्रत्येक पात्र से पूर्ण वादात्म करना पड़ता है, जो सबके 
लिये सहज सम्भव नहीं । इस शेली के उपन्यासकार बहुधा इतिहासकार 
या शुद्ध नित्नंबकार बनकर ही रह जाते हैं | जोशी ने बढ़ी कुशलता से इस 
शेली का निर्वाद किया है | चरित्र-सम्बन्धी विशेषताओं की स्थायित्व प्रदान 
करने के लिये उनकी आत्म-विष्लेषणात्मक शैली की उपयोगिता सर्बसान्य 
है | सत्र से बढ़कर इंस उपन्यास की विशेषता यह है कि कथाकार दो 
लड़कियों का आत्म-विश्लेषण कराता है पर वह कहीं भी सारी मनोविशान 
के बाहर नहीं गया। लेखक की प्रतिभा और उसके जीवस-दर्शन की ' 
यह बहुत बड़ी विशेषता है'। मिरज्जना वेश्या माँ तथा हत्यारे आप की 
लड़की है किन्तु इस बात को वह करीब सोलह वर्ष की होकर जानती है । 
इस कारण प्ेश्वर्य की सुखद-गोंद में व्यतीत हुये वाल-जीवन की स्मृतियाँ 
उसके मन में विशेल्ली कीलों की तरह चुभती सी जान पड़ती हैं। उसे 
आश्चर्य हीता है. कि बह माँ. के जीवन-काल में ऐसी गहन मोहाच्छेक्षता 
में कैसे डबी रही । इस बात से उसे ग्लानि के साथ-साथ माँ के प्रति 
' क्रोध की भात्रना भी छुब्ध करती है। लड़की का माँ के प्रति ईरष्यालु होना 
 सनीवैज्ञनिर्क सत्य है. फिर निरण्जना को तो ' पक प्रल्॑न्ष पार्थिव कॉरश 
- भी मिल जाता है। उसकी शिक्षा-सम्बस्धी सुविधा के रूप में बह भाँ की 
, ममता से भी परिचित है। माँ के सामने बह डा० शोमप्रकाश से बहुत 
' हिलीमिली थी' किन्तु माँ मरते सप्मये उसे एक दसरे ही व्यक्ति कौ सौंप. 
'जाती है, यह भी उसके लिये रहस्थंगय परेली है | इन सब ग्लाभियों 
झौर खिलताओं का इन्द्र उसे विकत-विज्षल कर वेता है। उसके माल. 
' क्रो स्वप्रक्चाया लू मिरा इुआ अवाग्तविक जगत्‌ को रंगीन शैर में बीता 
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था वह इतनी आत्मल्लीन थी कि उसने दीन दुनिया की चिन्ता नहीं को (' 
भाँ की मृत्यु के बाद उसके आान्व माया स्वप्तों का जाल छिन्न-भिन्त होकर 
उसे जीवन की कठोर और ठोस सतह पर रख देता है, यहीं से उसके 
जीवन का नया अध्याय शुरू हाता है | 

उसके तस्ण-हृदय की अनन्त आकोत्षानें ऊपर उठने का ज्ोर 

भरती हें उसकी हीनता-भावना उसे नीचे दबाने का अग्रत्न करती है, 
उसके भीतरी तथा बाहरी दोनों जीवनों में एक विकट संघर्ष झा जाता है | 
उसकी स्वाभाविक प्रकृति और उसकी परिस्थितियों के वाह्य स्तर से उसके 
भीतर का व्यक्तित्त लड़ने लगता है। अपने अहंबाद की प्रेश्णा से वह 
अपनी जीवन की अनुभूतियों को जन-साधारण के स्तर से बहुत ऊँचा 
समसती है साथ ही वेश्या माँ श्रौर खूनी पिता की लड़की होने की 
सामाजिक तिम्नता को भी वह नहीं भूल पाती। उसके अहंबाद को 
दोनो विरोधी प्रवृत्तियाँ. उस प्रतिद्षण परंशान करती हैं। जीवभ 
वे॥ इसी स्थिति में अपने गाजियन सनमीहन के लक्षके इन्द्रमोहन से 
उसका परिचय होता है जिसकी अधट-बूति उससे भी अधिक म्यंकर 
रू, भें विकतित है | निस्ंजना तीज्रगति से उसकी और आऔकपित होती. ' 
है, उसे देखते ही उसके रक्त का प्रत्येक कश न जाने किस अतल 
में सुत संस्कारों के आकसिक जागरण के फल स्वरूप एक निराले 
विश्वत-स्फुरण से तरंगित होने लगता है, बह रवन्न-विमूलित विश्वा* 
हृष्ठटि से उसे देखती रह जाती है । उसका स्वाभाविक स्लेहशील मारीत्व; 

इच्द्रभोहन के सम्सीहक पुरुपत्ध के प्रतिप्रधल वेग से आकर्षित होता. ' 
है किन्तु उसका अभाव उतनी ही तीअता से उस आकर्षण फै प्रति विद्रोह 
कर उठता है) सम्मपतः यह उसके एकाकी जीवन और यौवन के... 
:तकाजे के साथ इखमोइन के व्यक्तित्व का महंत्व भी है।। शीघ्र ही उसके. / 
'चैंतन भन ने, उसकी अन्त/पज्ञा ने, उसे इन्द्रमोहन' की. वास्तविकता का... 
परिचय दे, दिया किस्तुं उसके हृदय का. प्रत्येक अशुगरमाणु इसगोहन 
कथासाप ५ है, ह 
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की आशएचर्ममगी चुम्बक शक्ति के खिंचाव से बरयस आन्दोलित होता 
श्ह्य। 

मानव और चेतना का तुसुल संघर्ष, छदस और बुद्धि का व्यर्थ 
विवाद | इस उद्देलन के फल स्वरूप निरंषा के अनचेतन मन का संस्कार 
उसकी रक्षा के लिये जग पड़ा और वह सतर्क हो गई । उसने सोचा 
कि इन्द्रमोहन की अद्दिनें उसके यहाँ बुलाने से भा चाय पीने नहीं आई 
ऋोौर उनका साई वे बड़क चला आया। “इसका कारण क्या स्पष्ट हें 
यह नहीं है कि वह एक पुरुष की हैसियत से किसी भी सारी के साथ 
हगरस की बातें करता अपना जन्मसिद्ष अधिकार समझता है और यह 
भी जानता है. कि जिस लड़की के पहां आने जानें से उसकी वबितों 
की सामाजिक सत्ता घट राकती है, उसके यहाँ स्वयं उठकर जलपान 
करने, चाय पीने श्रौर पहली मुलाकात म॑ वेतकहलुफ प्रेम-चर्चा घलाने 
से क्माज में उसका सम्मान घटने के भजाय बढ़ राकता है | इस 
भावना से उसके अपमानित सारीखंदम का विद्रोह --भाव जाग पढ़ा' 
और एक रहस्यमय कुटिल और कटीला पथ पकड़कर प्रतिदिंसा 
के रूप भें बाहर निकलने के लिये श्रधीर ही उठा । ह 

उसने इच्धमोहन से खुलकर जलने की बात मन में ठान ली। 
- उसे इम्द्रमोहम को इस रूप भें पाकर वही सुख-संतोप का क्नुभव 
हुआ जो किसी शिकारी की प्रभावार शेर के शिकार में सफलता 
मिलने -पर होता है। बह अपने तन की भूख और सं की. तृप्ति 
, के. जीवन-व्यापी कठिन संघर्ष, में पड़. जाती है। प्रत्येक जीवन में 


इस हृच्ध का समय आता है किन्तु निरंजना का साथ जीवन 


इसी चअसन-अखजेतन के अख्तरज्ञन से प्रस्फृदित होता है वयोकि 


ज्षीवन, इतना सप्ाण और जेसनाथक है कि यह कंभी एक मिएन्ित | 
गतिविधि में ब्राॉँधा' #। तो नदी जा सकता, वह तो. नाना विशेधो , 
बौछारों से ही सि्चन पाकर प्रमपता है | इसी से उपन्थासकार को * 


.. .. आधुनिक 
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व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों पक्षों को सामने रखना पड़ता है, बाह्य और 
अन्तर की विशेधात्मक काँकी देखनी पड़ती है। तभी वह निरंतर 
गतिशील, अशेय और विविधितामय जीवन का पूर्ण चित्र दे पाता है। 
कलाकार की रुचि कल्पनामय होती है, वह चर्मचछ्ु और मनस्चत्तु 
दोनों से संसार को देखता है, अध्ययन करता है' | केवल तभी, वह अनुभूति 
के भीतर के सत्य को सब के सामने उपस्थित कर सकता है, अन्यथा नहीं । 
निरंजना को जन्य से सुन्दर संस्कार नहीं मिले, वह अहं-प्रेम पूर्ण 
शिक्षित और बुद्धिमान, नारी है। नारी-सुलभ कोमलता और करुणा 
का भी उसमें अभाव नहीं किन्तु हीनत्व-मावना की गाँव उसके विचारों 
में इतनी इृढ़ता से लगी' है कि बढ़ उसकी प्रतिक्रिया को नहीं गँभाल 
पाती । इखमोहन भी जैसे को तैसा मिला । वह प्रेम को प्रधान मानता है, 
'इसलिये उसकी समझ में भय की भावना में एक बिक्ृत-रस लेना ही 
ओगष्कर है। बह जीवन' को केवल जीवन के लिये स्वीकार करता है, 
मृत्यु के पूर्व रूप में नहीं। वह अ्रह भाव की यूति के लिये श्रात्म- 
बिनाश करने में भी महीं चूकता | इस उपन्यास के ऐसे नायक और 
ऐसी नायिका को लेकर जोशी आगे बढ़े हैं। साहस, साधना और 
सफलता के साथ। निरंजना ' कहती है--“पहले ही दिन की मुलाकात 
से कोई व्यक्ति इस. हृद तक की दिठाईं का पता दे सकता है, यह बात 
वास्तव में मेरी कल्पता और अनुभव , के परे थी, साथ ही यह भी 
सत्म है कि मेने भी, अपने अज्जान में उसे अधिक से अधिक 'दढीठ' 
बनने को प्रीत्साहित किया था। पर क्‍यों ! मेरे अन्तस्तल के किसी 
अशात कोने में वासना का अंगार धधक रहा था जो स्वयं राख में ' 
परिणत होने के पहले दूसरे की शआ्रत्मा को भी 'दर्ध करने 'के लिये . 
'बेचैन हो उठा था? | ः 
. ' 'वोनों अपनी, ऐसी विरोधी' धारणाओं को लिये मिलते. बुलते , 
रते हैं, अपनी-अपनी श्ात में । मिरंजना के घरेलू गुरू चखशेखर 
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से भी इकदरमोहन का साक्षातकार होता हे श्ौर इन्द्रमोहन उनका 
मज़ाक छड़ता है मगर निरंजगा उसे नापसन्द करती हे। गुरू के 
प्रात निरंजना का सह आन्तरिक पत्षतात इच्माहन को चिद्वेप 
की विभीषिका में छे।ड़ देता हे 
इधर मिरंजना की सनप्तोहन शे भी सुलकता पड़ता है क्योंकि 
बह एक दिम धाफ साफ कहता है--- तुछारा सौन्दर्ण केवल आश्चर्य जगक 
ही गहीं बल्कि अविश्वनीय और अश्रयासित सा भी लगता है, 
आश्चर्य है कि अपनी इस सिश्वविमयी शक्ति से तुम स्थर् अ्रपशिखचित 
हो था उसके प्रति उदासोन हों, तम यह नहींजानती कि मेरे हृदय 
में ताद्यरें प्रति ममता का माव किए हद तक वर्तमान है” । सिरंजना ' 
ने शीघ्र गगधोहत की इस सरसता की गरस्थल में परिणुत करने के 
लिये अपने और इन्द्रमोहन के परिचय का सम्ताचार उसे सुनाया | 
मनमोहन की ह॒वाइियाँ उड़ने लगीं शीर उसने इस्रमोहन की सिम्दा 
करनी ग्राम्य क्षी तथा निरज्षना को उसका साथ ने करने के लिये. 
कागाह किया। मिरंजना में अपनी पिश्वविजयी शक्ति की परीक्षा के लिये 
इन्द्रगोहनन से और अधिक सेल्ल-मेज बढ़ान' की बात सो्ची | . गनमौहन' 
को पीड़ित करने के लिये इन्ह्रमोहम का उपयोग किया और इख्ख्मोहन 
की परोल करने मे. लिये अपनी कुट्िल सतकता को । 
रुप स्पिर्ि ने काश कि वह अपने शुरू की परामर्श का लाभ -. 
उठछाती किस्त -समथ रहते बह च्लुधानतृष्णामस बासलबिक जीवभ से 
दिलचस्पी नहीं ले सकी, उन्हें जीवन की मिट्टी से परे सगक कर फैल 
उनके उपदेशों के प्रति भक्त बनी रही, यद्यपि शुरू ने अपनी 
'आव्मीयता का सांकेतिक परिचर्य सी दे दिया था |. गिरंजना अपनी, .. 
द्विविधामयी उलभकनों में उलकी, हुई इख््रमोदन का साथ देती रही," 
मुमायश भरी उसके साथ गई। उसी, रात को इखमोहन ने. उसके . 
'बँगल्े में आकर गुरू पर गोल 'चलायी | उसकी विफलता वे अमिशोध 
* हा न ... झआाधानेक 
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स्वरूप, गुरू ने उसे ज्ञमा करके उस बात. को पुलिस तथा संसार से 
छिपा रखा। इन्द्रमोहम इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और प्रत्यक्ष 
रूप से निरंजना के ग्रति विमुख होकर उसे पाने की एकान्त साधना 
में बु८ गया, अनाथ स्कूल में गुरू को सहयोग देने लगा । 

निरंजना इन्द्रमोहन की गारी विक्षतियों के साथ भी उसे भुला नहीं 
पाती, अन्तःसलिला की भाँति उसके हद्प से इन्द्रमोहम की ममता तथा 
आकर्षण का पवाह बरावर बहता रहा | उसके शारीरिंक-सौन्दू्स के जावृ 
से बह अपने को सुक्त नहीं कर सकी । कमी कभी वह सोचने ज़गती 
है--'मेरे भीतर परेश्या के संस्कार पू्शामात्रा में वर्तपान है सदि ऐसा 
न होता तो मैं इच्द्रमोहन जी को अपती भाव मंगिमा से उस तरह 
रिफाने की चेण ने करती और ४ इच्छानुसार त्वाकर अकार्ण!' 
परेशान न करती और होटल वाली घटना और उसके याद की हर्णभटना का 
कारण न बनती” | शाग्रद इसी की. प्रतिक्रिया रघरूप बह, मनमोहन की 
उसकी लालसा के जिये बुरी तरह से डॉट्ती फंटकारती है और स्व गुरू 
की आजानुधार अपने को सामाजिक मदंतता देने को साधना में लग बाती . 
है, यूनीवरसिटी हास्टल में. भरती होकर पढ़ने लगती है । 

, यहीं शीला, उसको उसकी. माँ के ग्रतीर २ शाप शि एके जो शिररकणा 
को बहुत, मानती और प्यार करती है। '.. नए, न|०+७ + 
नेर॑जना को प्रसत्ष करने की इईच्छी सूद 2. दंची ॥. पता: 
अद्वितीय है। दो साल साथ रह कर दोनों अलग हो जाती है। शीला 
की शादी इन्द्रमोहन से हो जाती है | शौला अपनी प्राणप्रिय निरंजनों के ' 
व्यक्तित्व का आश्चयजनक  साम्य .इन्द्रपोहन से पाकर बहुत सुखी' होली , 
है और एक मसारतीय यैराशिक सारी, की भाँति' उसके साध अपना 
गुलमय जीवन ब्यतात करा जगता है | ः ई ह 

ग़ायः पाँच वर्ष याद दोगों साथिगे मंसूरी में अनानक शिले जाती में, ' 
: स्राथ में इन्द्रमोइन को देख कर निरंशना' को एक संग और विस्मग-विषाद . 
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मिश्रित भावना घर दबाती है, पर वह शीघ्र शान्त हा जाती है| तीनों 
मिलते हैं| मिरंजना की आता की एक अज्ञात शौर रहस्यमय मूलगत 
मभता इन्द्रमोहन के प्रति फिर जाग पढ़नी है, इन्द्रमोहन के परिवर्तित 
स्वभाव की शालीनता उसे और भी तीजत्रता दे देती है, इसगें सन्देह 
नहीं | इन्द्रमोहन बड़ी सावधानी से इसवार निरंजना के सन पर अधिकार 
जमाना चाहता है| दोनों प्रायः मिलते जुलते रदते हैं । शीला इसको 
वाड़ जाती है, दोनों के पूर्व परिचय के रस्म, सन्देद और चिद्वेप की 
आझाग से उसका मन जलने लगता है। वह दिन अति दिन उन्मन 
दास और रुग्ण होती है, जैसे अपनी इच्छानुसार निर्रणना के सुस्त के 
लिये धीरे धीरे अपना सर्वेस्व छोड़ने को तगारी कर रही हो | 
निरंजना और इन्द्रमोहन नाच रंग तथा केलि-कीड़ा में अपना समय 

व्यतीत करते हैं'। मिरंजना' को पता नहीं कि अन्न का इन्द्रमोहन तब के 
इन्द्रपोहन से भी भयंकर है, अब उसकी लालसा सहृदबता के आधार पर 
खड़ी है बर्धरता की कटोर भूमि पर नहीं, जो किसी को श्रम में डाल सकती है' | 
निरंजना उसके निकट मानसिक और शारीरिक संस्पर्श की उस सीभा में, 
प्रयेश कर जाती है जो उसकी मर्मघाती चेंदना और मेतनातीत आनन्द 
के बन्द कपादों को खोल देती है । इसी समय इम्ब्रमोहन उसकी तरफ 
व्याकुलता भरी करुण-दृष्टि से देखता हुआ . अपनी चरम सफलता का , 
प्रस्ताव करता हैं, प्रार्थना करता है, बल प्रमोग और उच्छंखलता नहीं 
'दिशाता | 
ह निरंञजना उसके अस्ताव को शीला के प्रति अन्याय कह कर टाल 
जाती है किन्तु इखमोहन कहता है--निरंजमा' भगवान के लिंगे ऐसा 
अंधेर न करो, इतनी वृर मुझे .लींचेकर, ममझमपार में न छोड़ो, शोधी ' 
भावुंकता के फेर में पड़कर मेरा सबनाश न करो, इस संमय तुम शीला . 
फो कहाँ से घमीट लाई ! मिरंगना, अजांत तेथा' रहस्यमय ओरश्सा के जोश ' 

कद गई--- शीला हे प्रति. मेरे हुंदय में बराबर एक श्या सम्मान... 
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और सहृदय आत्मीयता का भाव वर्तमान रहा है, मैं सोच कर स्वयं 
आश्चर्य में हूँ कि अपनी किस भयंकर मनोश्षृत्ति से प्रेरित होकर मैं इतने 
दिनों तक सब कुछ समभते हुये भी शीला को इस हृद तक मार्मिक चोट 
पहुँचाने में समर्थ हुई। शीला अत्यन्त अनुभूतिशीला और 
समझदार है, वह ओछी नहीं हैं इसलिये कभी अपने मन की वास्तविक 
बेदना को प्रक८ नहीं होने देगी पर उसकी प्रकृति की उस सुरुचि और 
संयम का इस' तरह अनुचित लाभ उठामा वास्तव में हम दोनों की मिपट 
हीनता का परिचायक है। मैं वास्तव में उसकी परम शत्रु हूँ, फिर भौ में 
उस शबघुता को चरम सीमा तक नहीं पहुँचाना चाहती। विश्वास मानिये 
इस समय मुझमें आपसे कुछ कम उन्माद नहीं समाया हुआ है पर मेरे 
प्रतिरोध का केवल कारण शीला है | जब तक शीला जीवित है तन तक 
आप मुझसे हर्गिज ऐसी आशा न करें? | अपनी इस बात की मूल में 
छिपे अपचेतन मन के अत्यन्त गहन और भयंकर उद्देश्य को उस समय 
निरंजना नहीं समझी, मगर, इन्द्रमोहन उसे ताड़ गया। कुछ दिनों आंद 
शीला के साथ मसूरी से वापस चला गया | निरंजना भी बापस आ गई। 

अचानक एक दिन इन्द्रमोहन बडी दाढ़ी रखे, फटी पुरानी गंदी 
पेशाक पहिने और उद्ास-भाव में द्रव, निरंजना के पास पहुँचा 
आर शीला की हांट फेल हो जाने से मृत्यु का समाचार दिया। शीला की 
मृत्यु के सम्बाद से निरंजना को बहुत भारी सदमा' पहुँचा पर इस्रमोहन ' 
की मर्मघाती विह्लता देख कर बह अपना शोक भूल गई |. उसके मन 

इन्द्रमोहन के प्रति एक वास्तविक सम्मान और संभ्रम का भाव 
उस्न्न' होने लगा | सह सोचकर कि शीला की. मृत्यु ने यथाभ में उसे, 
मर्मबात पहुँचाया- है, बह उसके प्रति. श्रद्धा से गंदगद होने लगी और 
जब इन्द्रमोदन ने यह भी बताया कि यदि वह शीघ्र भारत की सीमा पार ' 
कंस्के मैपाल ने पहुँच' गया तो एक पड़यरत्र के मामले के सिलसिले में 
उसकी जान बचना मुश्किल है,तब तो निरंजना और गी रौदय ही जी । 
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इन्द्रमोएन ने यह भी कहां कि बह नेपाल केवल तभी जा सकता # 
जन स्वयं गिरंजना उसके साथ जागे। निरंजना के अन्तर्यासी का जो कह 
इतने दिनों तक एक दस आवरूछ था सद सदसा खल गया ओर उससे 
तत्काल कहा- “कप भुझे जहाँ लतने फो कहेंगे मे लेगी, शख्रमोदन 
जी मृत्यु पर्यन्त आपका साथ न छोडगी । झंयोग से शीला की भृस्यु की 
भाँति इखमोहन को मृत्यु की भी अजात सूचना उसके कथन मी एक 
, मूल-छाथा की तरह छिपी थी। भावावेश का यहाँ कमगा समपेगा 
निर्रजना के सारीत्य की ही गौरसमंस पक्के था। इंतन' दिनों से छसके 
श्रन्तत्ाल के काले गदर में दवी हुई प्रम-वदना इछमोहस के इस अस्म 
मंकट के दशा में कया के सहार मुख दोफर प्रवार्शित हो हंसी | 
ठीक भी है, मनुष्य केवल वियारों और बुद्धि के सदारे अपना, 
जीवन: चला भी तो नहीं सकता, आर; उसकी शागात्मक पृरत्तियाँ दी 
प्रथ निदाशिका बनती ह। प्‌ 

निरंजशगा अपनी मारी शीक्चिकता के साथ भी, अपनी आवजेशससी 
रागाष्मक प्रवतिप्रो थे हो सलाहियस होती है, ही उसके सारीत्य की 
विशेषता भा है, जो उसके जीवन को गति देती ४। नेवाल थाजा की 
ट्रेल, में उनका प्रथम और अन्तिम, प्रशय-भलन छुआ , और बडी 
इस्द्रगोहन ेे जीडग का झत्तिम अश्याथ भी लगा ।  निरंशना : चीख 
मारमर मड्थित पात्र गिर पड़ी, किस अब क्या दोता है ? 
|.» घर वापस शाकर, ससने शुरू से सारा किस्सा बताया, और 
शुरू ,ने बड़ी गम्पीरता से उत्तर दिया->> भाग्य, के रहस्यमव, नियमों 
की मुझे कोई, जानकारी नहीं है किर, भी. मुंके ऐसा, लगता. है 
, कि जिन दृषदताओं का तुमसे हज्तेल, किया है उनके मल मे है. 
' बर्तमान अर्बादा युग की कूद गनोवुर्ति। आधुनिक अग्विवादी शुरा 
/ से मनुष्य ने अपते अरगाव का विकास आवश्यकता से इसना भ्रसिक 
हा 'कर, लिया है कि. उसके फछ स्वक््य पौराणिक भस्मासुर की गरह 


को ३ ४ ह । हे धा ४ , $, , और द ग्टप! ४झर हर! आधुनिक 


पि 


( शर१ ) 


विनाश के पथ की ओर पहुंगा चला जाता है। मैं तमकी और 
इमोहय की इस यूत की व्यगता के चरप निदर्शन मानता हूँ 
किस वुस्ारी अक्ति के बाह्य सरों के गौचे तुस्याया जो वास्तविक 
ब्यक्तिव दया पढ़ा है उसके धति मेरे मेने में धारम्म से ही एक सम्पान' 


का गाव रहा हे । मालूम होता है कि माना संध्धों और दुर्घटनाओं के 


पीडुन' से तुस्शरा नह मल व्यक्तित्य उभरते लगा ॥ै। माता बनने की 
शमभावधा की तुम लग्म दगति धपके' वेंठी हो, वहीं तुम्हारं जीवन का 


सेबरी बढ़ी दिये पिखा ही! सकता है| उस प्रथम ' और अन्तिम प्रेम ' 
मितेण के पडा रूम गालल की जो स्थिति तुमने पाई है उनमे खानि . . 
का कारंगा. मे श्मभोफर गरिंय की झूप-म अहश करना, ताहारा कतेत्य 


है।। व्वगरत गंगा के भीवित स्मति जिस्द के रूप, में जो घम तुरहे सौंपा 


गया है परों शस्यीौकार ते कंसके शुमने वास्तव में अपने तारीते को 
'गधियाशित किया है। शाप थे सह, गेम और, कहयाग की भावेनोये : ,' 
समझा जीबस के चर और संगल,' विताम:. तामंना सारस्म कर ' 


्द्र्गी 


है सगे साथगे नी नहीं था । बड़ी उनन्‍ंगंस की गला है! सुख 


मिक्षा। ते संतव गायब, से के मत? सयेब का सगे अवनय करदे ह 
लगना है | गंगकादशोीं तथा उक्‍न्यासा। से नायक मासिक थे अगारकत , 
जानायक आर डप्रतायिकाओंं का भा ह्मान होता है किसतु क पीकनजी . ' 


फयागकां भे इने सेल के डालाबा नाक वा नागरिक के साथ एक 


तिरंजना, मंगल-मु वि, पेखदूत शुरू की बात मानकर आपने की सातु- पक्ष... 
पर आगरा करना धीकार, कर. लेती है, ऐसी: स्थिति में उसके लिभे 


गगन गति पोज श्र दता 7, जैसे निरंतना का गुझ |ब्यूगोके 


गा पिजरेविस्त में विशाय आई दो एसा सवीछ फे पत्र» बादिरे! 
मे गायब का झत्यावक इसी प्रश्य के समश्ेक ॥ै। उनका कशान्क 
' 


फोपू गोभा रमभ्यस्थ ने देने पर भी उनके दबक्तित की गंगणमंप्री 
कथाशाहिल 
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द्रामा पूर कथानक का अपनी स्निख्ध-स्वच्छु छाया । आनछ्ादित किये 
रहती है । 

जोश की नायिका फारूएप में कालिदास की शक्रुंतला से हो 
लेती है, शकुन्तला तप के तेज से प्रोष्ज्यलिस है और मिरंञजगा तपन 
तफस्‍सथा से निर्मेल। शक्रुन्तला अन्त में पक्षी और माँ दोनों शोती है 
किन निरंञना केबल माँ, शायद इसीलिय वह झधिक करण-कोमल 
हैं | कालिदास का नायक दुष्बन्‍्त अपनी बविस्मृति के झभिशाप से मुक्त 
होकर जीवन में सुखी होता ह पर इच्ध्रमोइन अपनी विश्वास का 
व्यागम्र चरप विकास | उसके बाहर और गीतर एक सा होने के कारण! 
बह लोगों की घृणा की अपेक्षा दगा का ही अधिकारी है । 

जीवन के गदर झौर गुरुतर सम्बे की आधार कमणा, निरंगना में और 
आवेशमबी आत्मत्याग की सावना शचमोदन, में अपनी साकारता' पा होती 
है। इस प्रकार जोशी से मानव मन के जिन गूढू और अज्ञात मगोविजञानिक 
स्वरों को जनता के सामने रखकर शपते साबों के सखाभा[विक, विक्ास- 
ब्रिमाश का स्वरूप दिखलागा है वह आधुनिक जीवन के समकने का 
मुख्दश्तम साधन है, इसमें सन्देश नहीं | इनके सभी प्रात्न आत्मभिर्भाशो 

पूर्ण प्रगति देते हैं, बह जीवन के कई तथा कुरूप सथार्थ में खलते 
हैं उससे सहयोग करने के लिये पहीं, 'बिद्रोह कम्ने भा लिये, उसमें 
संतुलन का सर मरने के लिगे | 


मर-नारी के. शात-झशात, मीरब-सरबव चेदनाओ्रों की यह वास्तविक 


विकलता विफलता और मानवीय गठन प्रवुतियों की यह सादिपत्यिक 


गनेडापना हछ | जिस झआाननन्दर्नाय दे '। कला की यह विश्वासधिका ह 
पात्रों के द्वारा सम्पूर्ण मानवता का स्वर ऊँचा करती है; और पाठकों 
' को जीव॑स की सचाई की ओर प्रैग्ति करती हैं। अर|तू ने। कहा, 


है--“कलाकार जीवन का विमोतिका और कशणा के था मार्मिक 


' अस्कुदन से प्नुत्य की आएसा का रास्काए और प्ररिमाजन करतों 
' ह 8 ले,» « , आधुनिक 


का मु । है 
्टँ ही १३48 हे $ | 
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है” । जोशी को भी कला का यही सत्य मान्य है, यह मेरी दृढ़ 


धारणा है। ु न 
पर्दे की रानी! में सहज प्राकृतिक संविधान, कहानी को अधिक 


मार्मिकता तथा पात्रों को अ्रधिक सजीवता और स्पष्टता देने के 
अलावा जीवन और जगत्‌ की दन्द्वात्मक विशालता का' सहज ही परिचय 
दे जाते हैं, वातावरण का सफल और भनोरम चित्रण अपनी एक 
अलग बिशेषता रखता है। पहिले कहा जा चुका है कि आधुनिक, 
उपन्यास-साहित्य की रुचि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की ओर अधिक है। 
, कहानी की मनोरंजकता, घटनाओं की योजना आदि पर उतना ध्यान ' 
ने देकर आज के कलाकारों की हृष्टि चरित्र-अध्ययन पर ही अधिक 
सजग रहती है किन्तु जोशी ने आदिमकाल के आदश, मध्यकाल के 
रोमान्स और आधुनिक काल के वैज्ञानिक यथार्थ का जो सामंजस्य 
उपस्थित किया है, बह पाठकों की हार्दिक सहानुभूति और आत्मीयता 
के अधिक सर्मीप पड़ता है और यही कल्लाकार की चरम-सफलता है। 
अन्त में यह कह देना अनुचित न होगा कि इस उपन्यास 'कौ 
नायिका निरंजना ही कथाकांर की मानस-प्रतिमा है, उसी को कक्षाकार _ 
की सहृदयतां का सुख मिलता है । सागर जैसा, ऐसा गाभीर कारुए्य 
अन्यत्र कहाँ मिलता है ! संकृचित हकश्ठि बाले यंथार्थवादियों की भाँति' 
जोशी ने इंस वेश्या पुत्री, की नग्न अ्रवतारणा नहीं की, परिस्थितियों की' 
विबशता से पराजित प्रिकलता को एक कंमणाद्र समवेदनां दी है | 
वेश्याओं में भी हृदय होता है, आत्मताम्मान होता ' है और सबसे बढ़ ' 
कर होता है मानापमान का भाव, इसका अ्रतुभव कितने व्यक्ति करते 
हैं ! समाज तथा' संसार ने उन्हें अपनी वासना-तृत्ति का साधन बनाने ' 
, के अतिरिक्त उनके लिये और किया' ही क्या ' है? जोशी ने इस सर 
के प्राणी के अ्षपते ऋथानक के' साध्यम से जी ममता दी है, वह ' 
खुल है।. | ! 
, 'कथासाहित्य . - 
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इस उपन्यास भें वही प्रकाशयंज है, उसके मातृत्व की गठिया मे 
उसकी गारगी गिक्षतियाँ इस प्रकार समाहित हो जाती है जिस प्रकार 
विश्व का कोलाइल आकाश की पलकों मे । पर्दे की रामी के जीवन 
के इस हृश्टिकोश के साथ दस उसकी वियेशना समराम करेंगे-- जीवन 
को सु्री और शान्त बनाने के लिये अपनी सानसिकता का हा जन- 
धाधारण' की उस स्वस्थ, सवत्य, संग और स्वासाविक बुद्ध के स्तर 
पर लाना हींगा जिलका लिकास किसी प्रकार की कृतिग शिक्षा और 
संस्कृति द्वारा नहीं, वलिक जीवन के मूल जउयादावों द्वारा हुआ है । 
जोशी जी का नया उपन्यास 'धत और छाया छुप रहा पे । जीवन के 
बाखविक केन्द में लड़ होकर उससकी बाय और आन्तरिक प्रज्तियों के 
मनोविज्ञानिक अकाशग में वह अध्वितीय है 


आाधिमिक 


वुम्दाबन लाल वा 


बृन्दाबन लाल ऐतिहासिक सपन्‍्यासकार हैं। व्यक्तिगत जीवन की 
सीमित परिधि से मुक्त होने के जिये मनुष्य के पास दो प्रधान साधन 
है---पहला, आगत भविष्य में सामूदिक सुख की स्वस्थ कल्पना और 
वूसरा अतीत के आकर्षणमय जीवन की उदभावना। वरस्थ अतीत 
जीवन की मनेर्म माँकी देकर अपनी कह्पना से उसे कथानक के रूप 
में उपस्थित कर देना ही ऐतिहासिक उपन्यासकार' का सबसे बड़ा द्थ 
है। ऐसे उपस्यासों में भावन का अपेक्षा तथ्य का प्राधान्य रहता 
क्योंकि इतिहास की बात का प्रमागित्त करना' पड़ता है और भाव की 
बातको सप्लारित । भाव, प्रकाशन झ्षणवा उद्देत्तन के लिये बहुन प्रकार 
के शाभास-उ ज्वितों की आवश्यकता पड़ती है किम्त इतिहास की बाल 
को केवल प्रमाणों के साथ समकाकंर कह देने से काम चल जाता है ॥ 
भाव मनुष्य मात्र का होता, है, उसमें व्यक्ति,  जाति' अथवा समय की 
सीमा का 'उतनो प्रतिबन्ध नहीं रहता जितना इतिहास में रहता है । यही 
, कारण है कि भावों के द्वारा हस नित्य रात्य की और इविंदानों के दरार 
फेल गुग-सत्य को चीखते पहचांनते हैं ।' शाॉतहास की सीमा ब्यतिकम , 
' बरतने का अपराध ऐतिहासिक उपस्याम्त लेखकों के आदि और आदर्श 
, स्का्ट पर भी ज्गाया जाता है वयोंकि इतिहास के विशेष सत्य शोर 
साहित्य के शाशवत सत्य की सम्मिलित रंह्ञा कर, अकता - सहज शहीं 
दोता । प्रसक्षता की बात हैं फि वर्मा जी से इस कोय से बहुत कुछ ' 
मपह्ञता पाई है । 
'कथानक के बारों ऐंगिहासिक वातावरण की रक्षा' और 
केपना के द्वार कहानी वी रमणीयता तथों रौखकंता, अनाये रखने 
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में ये बहुत ही निपुण हैं। “हाँ यदि कोई व्यक्ति एतिहासिक उपन्यास 
में इतिहास फी उस विशेष गनन्‍्ध और स्वाद से ही एक सार रास्यूप ने 
हो और उसमें अखन्ड' इतिहास को निकालने लगे तो वह शाक के बीच 
में सात्रित जीरे, धनिये, हल्दी और शरणों इूंढ़ेगा । मसाले को सामित 
रखकर जो व्यक्ति शाक को स्वादिश बना सकते हैं, वे बनायें और जो 
उसे पीसकर एकसम कर देते हैं, उनके साथ' भी हमारा कुछ ऋगड़ा 
नहीं, क्योंकि यहाँ स्वाद ही लक्ष्य है, मसाला तो उपनक्ष मात्र है । 
लेखक चाहे इतिहास को अखन्‍्छ रुघकर उपन्यास स्वना करे था उस 
का*छोँट कर, यदि बह 'इतिहासिक रस की झअवतारणा कर क्षके, ती 
वह अपने उद्देश्य भें सकल है। बर्मा जी की सकलता गो एऐशी है है 
क्योंकि पाठक को उनके उपन्‍्यासों में इनिहास का सं और साकिय 
का आानम्द दोनों प्राप्त होते हैं। 

धुधि बसे संसार के हीते सभी मुमय मदिर क्षग की यबुक्ति फे 
अनुसार अतीत 'को प्यार करना, उसका सारण करना, मानव स्वभास की 
बात है | दर अतीत की विस्मृति से विज्ञीन घटनाओं का उनधाटन काने 
की प्रश्नसि ऐतिहासिक उपन्यास की. मूल' चतता दे किनते ऐसिहाॉलसिक 
उपस्यासकार का ज्षेत्र केवल थीते हुये सत्य की चैजञानिक सोज को श्रपेत्षा' 
अधिक विस्तृत और व्यापक होता है। इकविदााकार पशित तंज ही 
कदोरता से'जकंडा! रहता है, किखु उपन्यात्कार अतीत के प्षते और , 
अस्प्ट चित्रों को अपनी भांबुकलो और कह्यमा के समुचित प्रथोग से 
श्र और शंखलित करता चलता है। । 

: इमारे देश के अतेक ग्रुग ऐसे हैँ जिनके विष में इतिदरास का 
अनुसन्धान बहुत कम है. क्योंकि अमेके छीटी किस सार्भिक, घदनाओं .. 
को इतिहास तुच्छुं और साधारण समझे कर हीते केसा हे | उपत्यासकांर 
उन्हीं को जीवन देने में समर्थ, होता है। फ्मिद्ारिक डपत्यासों थी 
महता तथा सफलता का यही रहत्य दै। दिल्‍्दी के शेखक इस' और से 
आधुनिक 
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है! 
| 


( १२७ ) 


कुछ उदासीन से रहे हैं | बीते दिनों को प्यार से अपनाने बाले प्रसाद 
भी इस विप्रय में मौन ही रहे। प्रेमचन्द ने वर्तमान परिस्थितियों 
के विश्लेषण में ही अपने उपन्यासों की सार्थलता समझी। गिराला 
ने इस ओर का प्रयास अपने 'प्रभावती उपन्यास में करने की चेष्टा 
की किन्तु वे भी उसे आगे नहीं बढ़ा सके, इस प्रकार हिन्दी में, यह 
क्षेत्र बराबर उपेक्षित सा रहा है | 


हिन्दी साहित्य के इस अभाव की पूर्ति करने का प्रथक्ष करने वाले 
अपन्यासकारों में वर्मा जी अग्रगण्य हैं| उन्होंने अतीत 'तथा वर्तमान 
,, दौनों की अपनी प्रतिभा का प्यार दिया है । 'गढ़कुँडार' तथा 'बिशाद की 
पद्मचिनी' उनकी अंतीत-प्रियता के प्रतीक है और लगन 'कुंदली चक्र, 
तथा प्रेम की भेंट! उनके वर्तमान-बोध की व्याख्या । यहाँ पर यह कह 
देना अनुखित न होगा कि बंगाल के 'करुणा' और 'शशांक की भाँति 
हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यास अब भी महीं हैं। वर्मा जी की दलना 
राखाल बाबू से करना ठीक नहीं है क्योंकि दोनों के इतिहास-ओध 
उद्देश्य और दृष्टिकोण में बहुत अन्तर है। 


राखाल बाबू पुरातत्व और इतिहास के पूर्ण पंडित थे, उनका 
 साश जीवन हिखूकाल , के ऐतिहासिक अध्ययन, प्राचीम सिक्कों की 
जाच-पड़ताल और शिलालेख आदि विविध सामग्री की तलाश में 
'बीता था। भूगर्म-शा््ी अतीत-मौरष की आक्ुल अभिलांपा से बहू 
भारत के अभैक स्थानों में घूमते फिरते थे किन्तु वर्मा जी के 
, विषय में यह वात नहीं कही जा सकती है.। फिर मी ध्वर्गादपि गरीबी! 
प्राए-प्यूरी जन्मभूमि बुदेललन्द का अतलनीय प्यार, लेकर 

'वर्मा जी ने इस चेन मे प्रशरर्न:॥ कार्य किया है। राखाल बाधू की 
'तरद् वर्मा जी की दृष्टि एक युग की परिस्थितियों के पुनर्तिमोण' पर ' 
नहीं. है, इसका सद्देश्य उससे भिन्न है.। भारत , के स्वेणथुग शुप्तकाल-' . 
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की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का विशद्‌ चित्रण करना ही 
राखाल वाबू का चरम लक्य था | इरालिय एक पूरे उत्तरापथ में फैले 
भाप़ाज्य को उन्होंने अपना आभार बनाया था। वर्मा जी केवल आझतीत 
की भाद करना चाहते है सका प्रनर्सिर्माण नहीं क्योंकि उसका सुरूष 
उद्देश्य बीती कहानी कहना है। वस्तुतः वर्मा जी का क्षेत्र अपेक्षाकृत 
छोटा हे । उन्तकी ऐतिहासिक घटनायें बुदेलसखन्दशा की सीमा तक ही 
परिमित हैं। जेब के इस संकोच ने वर्मा जो की कला भें बह मार्मिकता 
ला दी है जो,विक्लार की बहुलता गे संभव न दोती । 

इयूआ ये फ्रांस के इतिदंस को अपनी रोसान्स साला में पिरोकर 
इतिहास के साथ शपने को भी अ्रमर कर सिद्रा है। स्कोट तथा दसूमा 
की सपल्ता और सर्ब-प्रियता का सत्र थे महान कारण उनकी कल्पना 
शक्ति के हारा हुदय-लर्शी स्थंगों की कवाताक संयोजना है। इस 
लेखकों ने इतिहास की जीए-शीण' काया में जिम मसिलता और चेननता 
का संचार किया हैं, बहू वास्तव में अद्वितीय 

दमारे देश' से मी कएपना की गतिशील और लेग्बनी को मुखर बनाने 
बाले प्रक्ृतिक हृए्यों और मानवीय मार्मिक परिस्थितियों से सिक्त फथानकों 
की कर्मी नहीं ऐ, कमी फेबल उन ध्यलों की खोज करने बालों की है ।.. 
वर्मा जी' ने इस ओर बड़ी सफलता से अपनी कह्मनाशक्ति का प्रयोग 
'किया है! । वर्मा जी के उपस्यासों की सब्र मे बरी विशेषता उनके 
एंतिहासिक रोमान्स हैं ) इतिद्रास के आधार से सुगठित प्रेम-कद्मामी की 
सज्नीय ओर संमंखर्शी जदभावना में थे अकेले हैं। इसीकारण , 
उन्‍्हं अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिदास से अधिक कनतपना और 
जनश्रति का सहारा लेना पड़ा है।. . ' । 
| अपनी-कंल्पना- को. सजीव करने के लिये पर्माओ ने घुदेलखन्य .. 
' के रतिशासिक स्थानों का भौगोलिक शान प्राप्त करने में भीकंसर 
नहीं एसी | स्वमावतः थे जिसे सेम्म और स्थानों का वर्शुन करते 
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है बह पाठकों के सामने झपनी सारा चित्रोपमता के साथ 
जपस्थित होकर बाताबाश को सूप्षि करने थे सद्ज ही सहायक सिद्ध होता 
है | वर्मा जी के उपन्याशथों के पढ़ने से पता चलता है कि जिस समय 
का कधानक वे जनता के सामने रखना चाइते हैं, बह उनकी सानसिक 
दृष्टि के सामने बहुत ही स्पप्ट और सुलझा हुआ है । उनके कशानक में 
खाने वाले सभी स्थल स्वाभाविक रूप से विस्तार के साथ पाठकों के 
सामने उपस्थित होते हैं | चौदहवीं शदी के युद्ध का वर्शान पढ़ते क्षमय 
ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने सामने तलवारों को चमक, गोलियों 
की सनसनाहट, आहतों की आरकुल चीरा, विजेताओं का अभिमानपूर्णा 
आह्ाद-गर्भनन और थुद्ध/ ' का सारा कोलाहल देख-सुन रहे हैं । 
चर्णन की इस चतुर-प्रणाल्ी से उपन्यासों की प्रभावोत्नादकता तथा 
विश्वास उछठ्मद्य करने की क्ञमता साकार सी हो उठती है. और 
पाठक देशकाल से पूर्णतया परिच्चित और बातावरण से एक़रस दो 
जाते हैं । 
वर्मा जो झपने प्रान्त से प्रित्रित हैं। उन्होंने अपने कथामकों 
के घटनास्थलों भे अनेकवार प्रमण किया है,. उन .स्थानों'' के 
भग्लावशेषों पर बैठकर वहाँ की अतीत प्रव्नाओं को स्मृति के सहारे 
जगाया है। फेलत) उनके बणन विश्वासोत्यादकता, में आपनो जोड़ 
| रखते | उनकी शद्ाइथाँ, किंतात्नी खिलवाड़ नहीं हैं, उमकी प्रणव 
तीलाय, 'मम्पण' व्यक्तियों को दिमागी ऐसासी की उफान नहीं वरन' 
प्राशों को लेनें-देने वाली सजीव और स्वामिपानी व्यक्तियों की जीवस ' 
परिस्थितियाँ हैं। बीर जुन्देंलों की वास्तविक प्राश-प्रेरणा्ं उनकी 
' लेखनी म॑ उतर आयी हैं | वर्भा जी की" लेखनी मे वर्णन की शक्ति 
भाष-प्रकाशन की कलोत्सकर्ता, चरित्र-चेचण को क्षमता और कथानक , 
' की मर्म्पशिता पहचानले के साथ साथ कंद्वानी में आकर्मताता लाने: 
की आपूर्य शक्ति है |. लौददेबीं शरदी के वुन्देशसन्ध' के इतिद्वांस के साभ 
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उनकी कह्पना का सम्मेलन बहुत ही स्वाभाविक और सहज रीति से 
हुआ है। 
वर्तमान भांसी के पास ही कंडार गढ़ है | उस समय वहाँ खेँंगार 
शाजा राज्य करते थ। बुन्देले इनको नीच वंश का समझते थे और 
श॒ुप्त रीति से नाना प्रकार के पड़यंत्रों द्वारा इनके समूल विनाश का 
ग्रयक्ष करते थे | बुन्देले और खँगार वीर, पाश्स्परिक द्वेप, जात्याभिमान 
और असंगम के कारण जुकभौती के मैदान में किस प्रकार आपस में 
जूक भरे, यही 'गढकंडार उपन्यास का हृष्टि-बिन्दु है। भयानक युद्ध 
और रक्तपात के बीच मानवीय स्मिग्ध भावना प्रेम की अ्रभिव्यक्ति ही 
इस उपन्यास की प्राण प्रतिमा है, इसमें सन्देह नहीं। ह 
इस तुमुल कलह कोलाइल' के बीच ग्रेमी-प्रेमिकाओं की करण और 
दुखान्त अभिव्यक्षना पाठकों के ग्राणों को तरंगित करने में अपूर्व है । 
बीरता के दर्ष और उद्देश्य की ज्लुद्गता के बीच तारा. और दिवाकर की 
प्रेम-गंगा इस प्रकार प्रबाहिंत होती रहती है जैसे सपन बृत्तों से श्राच्छादित 
कंठोर' शिलामय वन भूमि में किसी सरिता की अज्जस जल्लधारा। इस 
प्रकार गढ़कुंडार ऐतिहासिक घथ्माओं के साथ-साथ मानव-चरित्र की 
चिर॑तन समस्याश्रों पर भी तीज प्रकाश डालता है । दिवाकर और तारा 
का. प्रेम केवल उस समग्र का ही नहीं बरन, आज के हिस्दू समाज का भी 
, एक मूल गश्म है । अर्जन तथा इब्नकरीम के सुन्दर चरित्र निम्भ वर्गों ... 
के अति वर्मा जी कौ उदारता के प्रतीक 'हैं। वर्मा जी की श्रन्य' सभी . 
विशेषताओं के सांथ-उनका कहानीकार वाल्ला रुप सर्वश्रेष्ठ है। गढ़कुंडार: 
बढ़ी रोचकता से कहीं गई एक सुन्दर कहानी है। एक घटना के पश्चात्‌ 
, बुंसरी घठ्ता इतनी स्वाभाविकंता के साथ सामने झ्ात्ती है कि ऊपत्यासकार ' 
के कहानी-कीशल, पर मुर्ध ही जाना पड़ता. है | ] । 
"7 सँसार' के रोमान्स साहिय का परीक्षण 'करने से पता चखता है कि . 
: उसमें घढ़नाओं की प्रधानता आवश्यक होती है । ब्यूमा और स्काय के 
मर ' 2 कक मे आधुनिक . 


] 
०: 


( १३१ ) 


सभी उपन्यास रोमान्टिक इतिहास घटना-प्रधान हैं | वर्मा जी के अपन्यासों 
में मी यद तथ्य वर्तेमान हैं | उनका चरित्र-निर्माण मी घटनाओं के साध्यम 
से होता है, उनका प्रायः प्रत्येक घटना चारित्रिक विशेषता का उद्घादन 
करती चलती है। स्टीबेंसन ने रोमान्स को परिस्थितियों की कला कहा है, 
ठीक भी है क्योंकि रोमान्‍्स में परिस्थितियों का प्राशु-पवेग ही जीवन को 
गति देता है | तभी तो रोपान्त में साहस, त्याग, बीरता और कर्मेशीलता 
का संयोजन नितान्त आवश्यक है| बर्मा,जी की रोमान्द्िक प्रवृत्ति भी 
इसी. आशय से आकुल-व्याकुल है । वास्तव में जीवन-संघर्ष की कठोरता' 
के बीच प्रेम को स्निग्पता का निर्वाह ही सच्चा रोमान्स है। 'गढ़कुंडार 
में तारा और दिवाकर का प्रेम “विरादा की पत्मिनी' में कुमद और कुंजर 
का प्रेम, प्रेम की मेंठ' में सरस्वती और धीरज का प्रेम और कुंडली 
चक्र' में पूना और अजित का प्रेम--सब रोसान्स के सच्चे . और शाश्वत 
उदाहरण हैं । 

यह पहले कहा जा चुका है कि बर्मा जी अपने कथानक के 
घटनास्थलों से पूर्ण परिचित हैं। उन्हें स्थानों का. केवल भौरोलिक शान 
नहीं बरन उम्का भावनात्यक परिशान भी है।। वेतबा के जल्ल को स्पशे 
करने बाते विराट के कँगारों पर वे पद्मचिनी की छुवि का आज भी साकार 
स्वृकृप देखते से प्रतीत होते हैं | उस सारे वन्य प्रान्त की गढ़ियाँ उगके 
सामने केवल पांबाण निर्मित खोहों के रूप में नहीं वरन जीवन को 
स्पन्दित करने वाली, रोमान्चकारी रणु-रंगस्थली के रूप में उपस्थित होती 
हैं। प्रकृति के साथ मानवीय भाव-उद्देल्लम की साव-प्रवशता का उनका ' 
चित्रण बहुत ही हृदय-हारी होता है । 

“(रात का समय थो, काज्ी रात ! आकाश में तारे दिमटिशा रहे थे 
पवन ने पेड़ों को चूम-वूम कर सुल्ा दिया था,. बेतवी अचेत पत्थरों, से. 
कराकर अनंत कल-कल शब्द, स्चकर रह जाती थी? | वर्मा जी का 
'प्रकृति-चित्रण घटना क्रम से इतंगा मिला ज़ुलो रहता है।कि उससे एक 
केथासाहित्य 


(६ ९ है२ ) 


नाटकीय रंगमंच की सार्थकता सहज ही साकार हो उठती है। धर 
के बीच में संयोजित घटनाओं और दृश्यों के चित्र पाठकों के मन में 
स्थायी रूप से जम जाते हैं। “कुमुद चढद्धान की ठक पर खड़ी हो गई | 
गिसा सालूम होता था कि गानों कमलों का समूद उपस्थित हो गया है 
या प्रकाश पुंज खड़ा कर दिया गया हो। पैरों के पेजनों पर सूर्य का स्वर्ण 
रेखा फिसल रद्दी थी, पीली धोती मन्द पवन के ऋकोरों से दुर्गा की पताका 
की भांति धीर-धीरे लहरा रही थी बड़े-बड़े काले नेत्रों की बशरौनियों भौहों 
के पास पहुँच गयी थीं। आँखों से करती हुई प्रथा ललाय पर मे अढ़ती 
हुई उस निर्जन स्थान को आलोकित सा करने लगी | वे चद्ाने और 
प्रदारियाँ, बह दुर्ग और नीली धार वाली बेतबा, नह शान्त भयावना 
सुनसान, बह हृदय को चंचल कर देने बाला एकान्त और चह्ान की 
ठेक पर खड़ी हुई अतुल सोन्दर्य की बढ मूर्ति 
प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर स्थिति यह सौन्दर्य चित्रण कितना पविन्न 
कर आकर्षक है कहले की झावश्यकता नहीं | 
“ोनों हाथ जोड़कर उसने भीमे स्वर में गाथा--- । 
मालिनियाँ, फुलबा ल्याओं नन्‍्दम वन के | 
जधर तान समा हुई, इधर उस श्रथाह जल-राशि में पैजनी का 
शब्द छुम्म से हुआ,। धार ने अपने बच्चा को खोल दिया और तान समेत 
जस कोमल कंठ को सावधानी से अपने कोष में रख लिया” | क्रितमा 
'सैजीब और स्फृतिसय चित्रण है। चर्माजी के उपन्यासों में ऐसे 
शब्द्लियों की बहुलता है, जो उनकी लोकप्रियता का मुख्य और ' 
उचित! कारण है | ' 
इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्जन मन्दिर के सामने तारा का 
'दिवाकर' के गले में माला डालना, कुमुंद का माँ बेतवा की गोद में. 
''विश्वाम सेना, अजित और पूरा का पहाड़ियों में मितगा आदि संत्र ऐसी .. 
“बरेटटनीये हैं जो. पाठकों के मानस-पंद में संदेव के लिये अंकित हो जाती हैं। 


ही .. /- आधुनिक 


| 
शा. 
!] 


( ३३ ) 


इन सभी करुण कहानियों की अवतारणा इस प्रकार की गई है कि पाठक 
स्वयं पात्रों के रूप में अपने को देखने लगता है, यही कहानी कला की 
सब से बड़ी सफलता है। पात्रों के प्रति सद्दानुभूति की इसी सीमा को 
उमारन भ॑ गेमान्स की सार्थकता को रहस्य निहित है, वर्मा जी इसकी 
सट्टि करने में अन्यतम ४ । 

उन्होंने भ्रपने ऐतिहासिक उपन्यासा में बोरता का चित्रण, प्रेम का 
पराक्रम, और इतिहास के कंकाल में जीवन-संचार के साथ-साथ उस युग 
की आत्मा करे दर्शन कराने की भी चेश की है क्योंकि समाज की 
विपमता, उच्च जातियों द्वारा निम्न धर्गों का तिरस्कार और . जत्याभिम्ान 
द्वारा मनुष्यता की उपेक्षा का निदर्शन उनके उपन्‍्यासों थे बहुत ही खूबी 
के याथ दिखामा गया है। जाति विद्वेप और अमर्गल आभिनात्य के 
अभिमान में पडुकर एक होनहार सविष्य किस प्रकार मट्ठी में मिल 
जाता है, यही उनके उपन्यासों का अन्यर-प्रतिपाय हे । वर्मा जी: अपने 
उल्ेश्थ से सर्वधा सफल हैं। शँगार ओर वीर का ऐसा गंगा-यमुनी 
, सम्मेलन अन्यत्र दुलस है। 


वर्मा जी की इन सारी विशेषताओं की प्रशंसा करते, हुवे भी उनकी 
दो चार लटक वाली वातीं की व्चा ने करना सत्य से मंद सोडूना' 
होगा । उनका उपमा-प्रियता कहीं कीं इतनी बहु गई है फि पाठक का! 
जी ऊबने लगता है और बात की सख्ाई पर सन्देश भी होने लगता, है । 
एक के बाढ़ दूसरी उपमाशों के छेर से बर्शन की स्वाभाविकता नश्ट होने . 
गैगती है | 


बर्माजी के पास भाषा की भी बड़ी कमी है, उनकाकोर बहुत 
सीमित ज्ञात होता है। साधा में रवानगी का मोम निशान तक 'नहीं 
' / रहता । अनेक स्थलों में उनके वाक्य अँग्रेजी के अनुवाद, से अतीत दोते 
' हैं, जो हिल्दी भाषा-भांधी की आत्मा को स्पर्श! नहीं कर प्राति |. भाषा 
'कयरासाहिल.. 5. '' 


( रहे४ ) 


को अनुपयुक्त श्रयोग और व्याकरणीय चुटियां भी बहुत दी ग्वटकने 
बाली होती हैं। स्वर्ण को लजाने वाली बालों की एक लट' ऑग्रेजी 
सौन्दर्य-प्रियता का उदाहरण है | भारत में तो काली केशशशि का ही महत्व 
है। इन छोटी किन्तु अत्यन्त आवश्यक चुटियों की ओर व्यान 
देकर वर्मा जी जो भी कथात्मक सट्टि करेंगे, वह अनुपम होगी ऐसी 
मेरी दृढ़ धारणा है। श्राज भी वे अपने ज्षेत्र के आदर्श अगुवा हैं । 


अली लजिजन>मकल 


बेचन शर्मा उम्र 

सभी ग्रकार की कजा क्ृत्रिम द्ोती है किन्तु कला की सीमा तक 
पहुँचने के पहले कृत्रिमता स्वयं एक प्रकार का प्राकृतिक स्वरूप धारण 
कर लेती है अन्यथा वह कला की संज्ञा ही ना पा सके | मानव की 
अन्तर्ईतियोँ जब 3,बल अंतर का विपय न रहकर वाह्म-लोक में प्रवेश 
करती हैं, तब कला का निर्माण होता है। केवल आवश्यकता की 
आधार शिला छोड़कर जब मानव, सौन्दर्य का भी उसमें समावेश करता 
है तब कला स्वयं उद्भापित दो उठती है । 

कला अभिव्यक्ति है। मसुष्य अपनी भावनाओं का प्रकाशन 
चाहता है और इसकी सफलता में अ्रमिव्यक्ति उसका साध्य और 
अभिव्यक्षना उसका साधन हैं। अनेक प्रकार के माध्यमों द्वारा बह 
अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है । साहित्यकार भाषा का माध्यम 
ग्रहण करता है अ्रतः) यह स्पष्ट है कि भाषा, साहित्यिक की अभिव्यक्ति 
का माध्यप है। भाव-जगत्‌ का अन्य और अनन्त ओझोप ही साहित्य का 
विधप्रय है | साहित्यकार के मन थी साउनायें उठता हं, वह उन्हें व्यक्त  ' 
करमा चाहता है। व्यक्तीकरण संकेतों के हारा सम्भव द्ोता है, 
इसीलिंये भाव की भाषा का माध्यम स्वीकार कर लेने पर भाषा, की कमता 
के अनुसार अपना रूप बदलना पड़ता है| इस प्रकार व्यक्तीकरण, , 
संकेत और सप्राण ग्रेषणीयता साहित्यकार के -प्रमुख उपादान हैँ | इस 
तीसों का समुचित समन्वय साहित्यकार की सफलता का रहस्य है, इसमें 
सम्देह नहीं | भावना मना की अपनी है, अतः इसका विवेखल करते 
समय मनुष्ण के। इराछे प्रत्येक शेत्र मे उस्नना होगा। मनुष्य व्यष्टि है 
'ओऔर समझ्रि का अंग भी। यहीं व्यक्ति और समाज' का ग्रश्त सामने. 
आता है.] ० आज अर 


: कथासाहित्य 


कभी 


( १३१६ ) 


सम्ताजवाद के पोपक समाज में ब्यक्ति के एकल का एकान्त 
निर्वा4ई]न चाहते हैं किन्तु साहित्य मे उसकी स्वीकृत है । अतः साहिलकार 
क्रैयल सामाजिक भानना का ही प्रतीक नहीं, बढ़ व्यक्तिगत भावना 
को मी निर्माता है। जीवन की कुछ ऐसी प्रगिस्थितियाँ भी हैं जहां 
सामाजिक और व्यक्तिगत आवनाएँ एक है| जाती दं किल्‍सू उसकी सिशतां 
भी उपेक्षणीय नहीं है | व्यक्तिगत और सामाजिक सावनाओं की भिन्नता 
के ही कारश एक ही समय के दो कलाकारों की कल्ना-कृतियाँ प्रत्यक्ष 
रूप से भिन्न ज्ञात होती में | अगति के अंश गंक यह प्राय सल आते 
हैं कि साहिदकार (व्यणि ) के माध्यम मे रामाज ( समष्टि ) श्रपन्ी 
भावना की व्यक्त करता ४, शरीर रस शर्थ मे पे कभी चुग- भावना 
की उपेक्षा नहीं कर सकता | प्रगति का दाश आगे अहना है और इ 
' रूप से कथा साहित्य मे हम जी प्रगतिशी॥ आस्क कह जा सकेते # | 

आज हमारे साहित्य में यभार्थ का आमद बढ़ता जा रहा है सिंन्य 
उम्र जी बहुत पुराने अथ्ार्थवादी है। शादेश में आकंटमग्स जिस युग 
में उन्होंने यथार्थ का आनंगन किया था वह उनकी प्रभति का अगस्त 
प्रमाण है । समाज का आश्श्यिक अयरुथ। मे संग की प्रधानता थी 
समय मनुष्य का जीवन स्वागामिक रोगी की शबधलना नोीं कर सकता! 
था किन्तु ज्यों ज्यों भावना पर बुद्धि का आभिमत्य' बढ़ता गया लोगों से 
. सहज स्वाभाविकता को छोड़कर आदश' का आयठ्ात करना प्राश्म्भ के 
दिया । फल स्वरूप भावना क्रमशः स्वाभाधिक को अपया बौडिक होती 
. गई, कहना ने होगा कि ओीद्धिकता चितन का फल है। जिस. प्रकार 
सिंतन शल्य प्राकृत भावना मानवीय सम्यता की प्रथम अचस्थी की 
सूचना है. उसी प्रंकार वभावता शत्य बौद्धिकता उसके पाखंड की; 
' परिधायक है | वैज्ञानिक अन्वेधण शौर, जीगन' की संगस्वाओं' के चिंतन 
५ में धपाज की आदश्शबद भावनाओं पर आपात ,किया और यंथार्थ 
का आविर्भाव, हुआ.। उम्रजी इस शायधार के अगुश् ।ने । उन्होंने 


( १३७ ) 
कभी आदश की निरपेज्ष माब मे नहीं देखा वल्कि उसे यथार्थ से 
संबद्ध करने का प्रगन्न क्रिया | उनका साहित्य केवल अवेतन सहक-बृत्ति 
पर ही निर्भर नहीं रहता, आदर्श के अनुकरण की आकुलता पर ही 
नहीं मरता, उससे सहज-स्थाभाविक अथा्थ की अभिव्यक्ति का 
अनुसन्धान है । 

(दर्श और यथार्थ के विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि 
पहले भाव की उंत्पसि कह्पमा में होती है और दूसरे की जीवग में ] 
काल्पनिक्र साहित्य और कला हमारे जागस्श में सहायक नहीं द्वोंती 
बल्कि गुलामी श्रौर अथ्यामों की ओर हमसे प्रेरित करती हैं किन्मु 
यथार्थवादी कला से इघारा जीवन गति और ,विकास पाता है | यथार्थ को 
खीच कर उसका अर्थ कृष्प नग्नता जगाने गानों से गेरा बराबर 
मतमंद रह है, यह स्पष्ट कर देगा यहाँ अनुचित गे होगा | में थथार्थ का 
विशेषकर साहिदिक यथार्थ का अर्थ भिम्भ जीवन की नश्म कुरुपता, 
अश्नीलया आदि का बथार्थ गे मानकर जीवन, और जगत की गठण 
स्वाधाविक स्थितियों का प्राकत चित्रण मानता हैँ । बंधन से छूदा 
हुआ उन्पादअस्त , पागल जब आत्म-हृत्या करता है तब इसका कार्रण 
बंक्न मे छठकारा पाना नहीं होता, वल्कि उसकी  उन्मस्तां होती है. 
जग्र जी की फ्तियों ना पे जा इछ्टि कोश सो अध्ययन किया है | ' 

विषय की हष्नि से उम्र जी के उपस्धार्तों का भी बंही विषय 

है जो ग्रसाद के कंकाल तथा प्रेमचन्द्र के सेवासंदन का है 
शाति समाज की अआधोगति' और घर्स की आड़ में: होने वाले घोर 

पाजेद्र तथा सिशीह छ्लियोँ के प्रति किया . जाने बाला अमानुपिक' 
अत्याचार । परन्तु इनके हर्पिकोश भें. झन्‍्तर है। इनका पहला उपन्याध 
, दिल्‍ली का 'दलाक्ष प्लियां के अवैध ब्यापार भे ही रंजन रखता ४ | 
इसके विषय में उग्र ली का कहना है. कि “व्यिगर को, माई का छाश 
'सत्य के तेज से मस्तक तांसे यह कहने का ठाबो करें किशमने जो 
'कथासाहित्य कक का बा 


६ अल 


कुछु लिखा है गलत लिखा है, समाज में ऐसी प्ृणित, रोमॉँचकारिणी, 
काबल-काली तस्वीरे नहीं हैं, वो में उसके चरणो के प्रह्मरों के मीचे 
हृदय-पाबड़े डालेंगा” पर प्रश्न यह नहीं है कि उपन्‍्यास में वर्णित बालें 
सत्य हैं था काह्पनिक, प्रश्न तो उनके विषय में लेखक की शआामक्ति 
अथवा अनासक्ति का है । 

साहित्य में सत्य सदेव सौन्दर्य और सुरुचि के माध्यम से प्रनिष्रित 
होता है। महाभारतकार की युक्ति एक बम्ब्रा रजस्व॒त्ञा' को पढ़कर पाठक 
का मन द्रोपदी के प्रति क्रिये गये अत्याचार से ज्लुध्य दो उठता है क्योंकि 
वहाँ लेखक ने अन्यायीयों के प्रति एक घृणा का भाव जगाने के लिये इसे 
लिगा है नकि स्वयं किसी रस-निमस्नता का आशादन करने के लिबे ? 
उग्र जी के बासनापूण नग्न प्रदर्शन तथा बर्गन में तखस्तता की श्रपेज्ञा 
तन्मयता का ही आभास अधिक मिलता ४। उसे यद्धकर पाठक 
अनैतिकता के प्रति क्षुब्ध दोने की अपेक्षा लुब्ध ही अधिक दोगा । ऐसे 
अश्लील तथा कुरुनिपूर्ण प्रसंगों को संसार के सामने लाने में लेग्बक 
की जिस अनासक्ति शक्ति का स्वरूप सागने आना चादिये, बढ़े उप्र जी 
नहीं कर सके | सम्मवतः इसीकारण उनका प्रथार्थ का आभअइ स्तुत्य 
होते हुये भी अपनी अभिव्यक्ति में निरूय हो उठा 

चेश्यालय, मद्रालय तथा गंदालय का वणंन बुरा नहीं है, पर 


लेखक का स्वर्य उसकी मोहिनी साया मे धैंस जाना निश्चय ही ऋर्वाछिनीस - 
है। स्तलियों का कुत्सित व्यापार करने वाले नरापशाचों का बहुत ही. 
प्रभावपूण और यथातथ्य चित्रण उग्र 'जी ने किग्रा है।' भलें-मले घर' 
की भोली-भाली बालिकाये किस तरह पॉसाई' और उड़ाई जाती: हैं इसका: 
बहल ही विपद चित्रण उपन्यासकार ने किया है किन्तु वर्णन की शेज्षी, 
वैज्ञनिक की तदस्तता .से दूर और स्तलोशुप शंगारिकिता से पूण “है |... 


' इसीलिये साहित्य के किये ढेय है | समश फि थे वर्णन इसने खपूण मे 
हुये होते। फल स्वरूप उंग्र जो को उर्धखल! सुब्कों का प्यार और 


दे 


आधुनिक 


€ श्शृ६ ) 


संयत सयानो की बौछार दोनों का सामना करना पड़ा | कुछ लोगों ने 
तो इस उपन्यास को अछूत' तक करार दे दिया । 

अपने दूसरे उपन्यास 'बुघुआ की बेटी' में उग्र जी कुछ मर्यादित 
रूप में सामने आये। इसीकारण बुघुआ की बेटी दलालों के चतुर 
चंगुल में फँसी हुई बेचारी स्त्रियों की अगेज्ञा कुछ अधिक. छिपी- 
डँकी है, यद्यपि इसका आवरण भी इतना भीना है कि उसकी 
लज्जा बच सकना बहुत संम्भव नहीं है। इस उपन्यास में भी 
समाज-कल्याण की अपेत्ञा उसकी कुरूपता का विज्ञापन' ही अधिक 
हो गया है. मिसेज यंग का रंग-रस और. घ्रमश्याम तथा राधा का 
कलुपरित 'प्रेम-व्यापार आदि प्रसंग श्रनुचित और बासनापूण तथा 
उत्तेजक हैं। छुंण मर के लिये यदि इन सभी प्रसंगों को सत्य भी मान ' 
जिया जाय तो समाज का केबल यही यथार्थ साहिंत्य में देने की रुचि 
क्क्नाकार के व्यक्तित्व की हीनता का प्रतीक है। इतनी अनोखी वर्णन 
शैली, इतनी चलती हुई भाषा और आकर्षक कथन प्रणाली के 
| सिद्धइस्त लेखक होते हुये भी उग्र जी अपनी ययथार्थ-प्रियता 
का सुर्दर रूप साम॑ने नहीं ला सके अन्यथा 'आज वे कथा-साहित्य में ' 
सब्र से आरे होते क्‍योंकि जैष्ठता में प्रेमचन्द के बाद उग्हीं का 

स्थाम है । 

...' ्चन्दृहसीनों के खूत' उग्र जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है । इसमें उप्र 
जी की 'माब-धारा उद्दाम-मेम के साथ हिन्दू-मुस्तिम समस्या का सुन्दर . 
खित्र उपस्थित करते में सदज समर्थ हुई है । नरगिस का प्रेम, मुरारी ' 

शिवान तथा असगरी का पत्र हिन्दी कशा-साहित्य में अपने हंग 
, के अमर उदाहरण हैं। 'बुतखाने के परदे में काबा नज़र आता है' 
. का हदयहारी दृश्य ' वास्तव में साश्यदासिकता की मस्ती में मंस्त दोनों 
' जातियों ( हिंन्दु-मुसंलमान ) की आँख खोलने वाला: है |. हिन्दी साहित्य 
में यह बेजोडे रोमांस है, इसे कोई नहीं इंकार कर सकता. | 
कऋथासाहित्य 


(. १४० ) 


सामाजिक बत्धनों में जकड़े हु। युवक छदुदयों को जिस आकुलता 
का उम्म त्री ने इस उपन्यास मे उय्धाटन किया दें, बह वास्तन गे अधड्वितीय 
है | मनुष्य पहले मलुप्य हू बाद में दिल्‍्दू था मरातमान, इस साल्विक 
तल का रहस्थ देस इस उपन्यास से बड़ी श्शणीबता से गिलता है । 
शारात्री के नाम के अनुरूप उम्र जी शसमे कूछु अहक गगे है किल्मू 
जवाहर का कानी तथा झाविक का साइंस कला को छत्तम कोरि में 
आते है | वेश्यालंप और समहिराललय को बधाक्त भूमि में इस उपन्यास 
दुनिया बसाकर भी उग्म जी से इस बड़ी सावभानी ने, श्रृशित होते भें 
बचाया है | ये उनके परिप्कृत सथाथे का छद्ाहस्ण है) अरित्र-विन्रण 
ओर वल्लु-बर्णय की हष्टि से पह एक सह्त ही रापल रखना ४ । 
सरकार तछारी आँखों भे थे मदगणिह़ की शेहहयता, कामुकता शव 
पाशविकता को चित्रण उग्र जी की अम्तष्टि को पूर्णा पश्चिम ४ | 
'जीओी जी उग्र जो का नवीनतस छपत्वाल हैं। मारीसावन 
के प्रत्रि अपन विचारों के उदघाटन ' का प्रयक्ष हगयी लोखक से किया 
है। जीजी का जरित, फरण होते हुये गतिमत है। इस अपन्योस की 
करगा, शिविलता की नदी बरय काम की ग्रेरणा ली के। गहां सम 
उपस्थास की सब से बड़ी लूधी 
,... उम्र 'जी के अधिकतर उपन्यास घटना प्रधान ' हैं किस उसमें पापों 
के चरित्रों का पूरा विकास सामने आता है | बग्साम आबः गानों के 
आशित होकर आगे बढुनी हैं और पात्रों फे क्रियाकलाप' मे ही प्रनते; 
 खरित्र का, चित्र पूर्ण होता चलता है। प्रत्येक घटना का सम्बन्ध पात्रों. 
के स्वाभाविक विकास से रखा जाता है, पर कार्यकारण सम्पन्ध में कहीं , 
'कोई मूल नहीं होती कथीपकथन सदैष नाट्कीय दंग का संक्षित और 
' भामिक़ होता है। उम्र. जी 'की चरिच-सध्टि देखते से पता खजुता हैं 
' किये, पांचों 'के बाह्य. चित्रण की ओर अधिक ध्यान देने दे। पा्ों के . 
हजिन्तस्तल में प्रवेश करने: की, इममें ग्रबुलि, नहीं है । यही काग्श है 


के 


मं का आह, आधुनिक, 


( १४१ ) 


कि उम्र के चरित्रों में व्यक्तिगत विशेषताओं की अपेक्षा बर्गगत 
विशेषतायें ही अधिक मिलती हैं। इन बर्गगत पात्रों का चित्र उग्र 
जी ने बड़ी सफलता और इृढ़ता से किया है | 

समाज के जिस अंग को वे चित्रित करते हैं उसके विषय गे उनका 
परिचय पूर्ण होता है। उम्र जी, न तो आगत भविष्य के आदर्श पर 
विश्वास रखते न गौरवपूर्ण गत अवीत पर आस्था, वें वर्तमान के 
कुशल कल्लाकार हैं | युग की सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रणव सम्बंधी 
समस्याश्रों के वे, सफल और शक्तिशाली उदमावक हैं | ग्थार्थवाद 
इनकी कला का आधारभूत सिद्धान्त है | ब्यंग, उग्र जी के साहित्य का 
' प्राण है | निराला जी के समान ही ये व्यक्ति, समाज और शासम पर 
व्यंगों की अद्वृट वर्षा करते चलते हैं | उग्र जी' की शैली कर्वधा मौलिक 
कौर मनमोहक है | 

उम्र जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी भाषा की शक्ति एवं 
सजीवता । किसी विपय का प्रतिषादन करने की इनमें अदभुत शक्ति है। 
ये, भावष-प्रवादह और व्यज्ञना-रीली की सहज ममीरंजकता में अकेले हैं । 
कथन की श्मणीयता और हृश्म की रोखकता भें उनकी संमता' कर सकने 
आाल्ला कथाकार नहीं है। उम्र जी की भापा कथासाहित्य के लिगे. 
आदर्श मापा है| भाषा का सौरूर्य देलिये---बह 'इस तरह माखती है 
जैसे भोरहरी की हवां में शलसी का फूल | जैसे राजां रामरूप के ऐश 
बाग में, उस बढ़े तालाब में, रिम्रिम बससते शाचन में छोटी-चद्ी 

लहरों पर हंसिनी माया करती है | 

एक नमूना और-- . रकम 
,.... भरी एक बीबी थी | गुलाब की तरह खूबसूरत; मोती, की तराद 
आबदार, कीहमूर की तरह वेशकीमत, नेकी क्री नरह नक. साँट की 
तरह सादी, लेड़कपन की हँसी की तरह भोली और जान की तरह प्यारी | 

मेरे एक बच्चा था | चाँदसी सा गीरा, नये चाँद सा पारा शुर री 
कंथासाहित्य 


( #४१ ) 


के कपोलों सा कोमल, प्रेम सा सुखद्र, चुम्बन सा मधुर, शक्राशा सा 
आकर्षक और ग्रसन्न हँसी सा सुर ) 

मेरी एक माँ थी। मसजिद को तरह बूढ़ी, आराम की धरह पका, 
दया की तरह उदार, दुआ को तरह मददगार, प्रकृति को तरह 
करुणामयी, खुदा की तरह प्यारी और कुरान पाक की तरह पाक | 

यदि सच पूछा जाय तो उम्र जी की भाषा ही उनके साहित्य को 
सम्मान दिलाने के लिये परियात है। वास्तव में काव्य क्षेत्र में जो 
स्थान भाषा परिष्करण के लिये पनन्‍त जी का है वही स्थान गद्य खेत 
में उम्र जी का है। भाषा की रवानगी में वे प्रेमचद से कम नहीं हैं । 


'आधुतिक 


भगवती प्रसाद घाजपेयी 


वर्तमान कलाकारों में भगवती प्रसाद जी वाजपेयी सब से अधिक 
विशापित कथाकार हैं। उन्होंने लिखा भी बहुत है। छायावादी 
भावप्रवणवा उनके कथानकों की मुख्य केन्द्र-गीठिका रहतवीं है, स्वभावतः 
रोचकता का उनकी कहानियों में ञ्रमाव नहीं रहता । जीवन-संद्रर्ष से दूर 
भावुकता की कोमल कओोड़ में उनके पात्र एक सहज दिव्यत का कोना 
आवरण डालकर पाठकों का मनोरंजन करने में समर्थ होते हैं। यदि 
कला को, कलाकार के भावों का इतर मानवों में सम्प्रेषण समझा जाय 
तो वाजपेयी जी की भावुकता से किसी को इस्क्रार नहीं हो सकता, उनकी 
अधिकॉश कहानियाँ इस बात की साक्षी हैँ । 

चाखय में कलाकार वही है जो अपने भावों को दूसरों के हृदय में 
किसी न किसी प्रकार जञाग्रत कर सके और कला, वह क्रिया है जिसके 
द्वार क्षाकार अपने अनुभूत भावों को इस प्रकार अ्रभिव्यक्त करे कि 
पाठकों या भोताओं अथवा दर्शकों के हृदय में बही भाव उसी आबेग ' 
से, उसी रूप में उप्लेलित हों जाँय जिस . रूप और आपेग से वे कलाकार 
के हृदय में स्थिति हैं। कला की इस' सार्थक्ता का वाजपेयी 'जी स्पश' 
नहीं सूकते किस्तु उनके बरस्य-विष्रम के औचित्य' का, मतभेद 
स्वाभाविक हो उठता है| कला भावों का सम्भेषण मात्र नहीं है, उससे. 
मां का संयोजन भी अपना अलग महल रखता है।.._ । 

गारी और पुदुप के यौबन-उप्णता के आवेग का आकुल आकर्षण 
, घामवेत्री जी की प्रायः समस्त रचनाओं का आधार है किस ऐसी 
' तमध्याओं के आधुनिक सस्तेपन : से, वाजपेयी जी मुक्त हैं।. झरने विधय 
की सीमित किन्तु गहरी सके उनके कभानकों में प्रायः पाई जाती है। * 
#बिकारहीत मुख पर जवजंत आमा भलकाते हुये प्रेमाकुर बौला--त 


 क्थासाहित्य 
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“नहीं तो करुणा, ऐसा भी क्या कभी हो सकता है। कभी नहीं, प्रेम 
कमी विकृत नहीं होता--बह सदा एक रस रहता है। लोग भले ही उसे 
समभने में आन्त हो उठे । प्रेम का यही स्वरूप वाजपेयी जी का साध्य 
है। उनके कथानकीं की यह ग्रेम-पीड़ा अन्त मे बिच्छेद की ज्वालामनी 
गोद में भस्मीमृत हो जाती हैं। श्री नन्‍ददुत्वारे जो ने ठीक ही लिखा है--- 
५द।ख ओर कष्ट सहन उनके सुख्य आकर्षण हूँ, उनकी कथाओं में 
नहीं दोनो का प्रधान स्थान है। अशावारण की ओर प्रवृत्ति होने के 
कारण हुःख और कटष्टसहिणरु चरित्र भी वे उच्च और मध्यवर्गय 
समान मे से चुनते हैं। आश्थिक द्वेत्र में जो बुखान्त नाटक सर्बहारा 
समाज द्वारा खेला जा रहा है, बाजपेथी जी ने अभी उसको ओर ध्यान 
नहीं दिया” | इसका कारण भी रुप४ है । 
बाजपेयी जी किसी विशेष मद्धान्विक भाव-बारा की प्रेण्णा श्े 
साहित्य-सजन नहीं करते | उनकी कला कृतियाँ किसी राजनीतिक श्रथवा 
ग्रार्थिक उद्देश्य की पृर्णता को प्रयास करती नहीं जान पड़तीं, वे केवल 
जीवन के स्निग्घ तथा सम्पक्ष व्यवहार क्री-पूझष के पारस्परिक आकर्षण 
की रंगीन लिवाबलियाँ हैँ । पत्तियों के कोमल कलरव की भाँति, बिना 
किसी विशेष भावाभिव्यक्ति और अशिप्राय के भी पाठकों के सामने 
बाजप्रेयी जी के मोहक चित्र अपना' अलग सोम्दर्य-संस्थापत करने में 
सफल हैं, उसमे सम्देह नहीं |.» | 
ह दर्य, इब्धियों द्वारा: अनुमत एक परम तत्व है. किस इम्द्रियों के 
आगे ' आत्मा तक उसकी गति नहीं है । उसका उद्देश्य मनुष्य की 
इन्द्रियलालसा की उत्तेजित कर उसे शारीरिक आनन्द प्रदान करनों है | 
,बैद्दी कारण है कि सौन्दर्य बिना सत्य और शिव के सम्मेलन के केवल भौतिक 
और निताम्त स्थूल रह जाता हैं। वाजपेयी जी ने बुद्धि-आख चरस्प तत्व, 
सत्य को अनुसन्धान करने की चेष्टा नहीं की वरत्‌ उन्होंने केवल: सौन्दर्य 
' की मोह-माद्या से आगनी प्रतिया को अन्‍्लर्तीण कर पिया है। आओपमिजात्य 


आधुंतिक 


( रैधप ) 


बर्ग की सभ्यता तथा संस्कृत से प्रभावित कलाकार कमी जीवन और जयत्‌ 
की वास्तविक स्थिति का अध्ययन भी नहीं कर पाता | 

जब से हिन्दुस्तान में अँग्रेजी पंजीबाद की ज्त्र छाया में भारतीय 
पुंजीबाद का जन्म हुआ तब से इस देश में मध्य शेणी के लोगों को 
संख्या स्वभावतः बढ़ने लगी। आशिक दृष्टि से यह वर्ग सब से अधिक 
पीड़ित है. किन्तु इसका मानसिक घरातल उच्च श्रेणी की आकाक्षाओं 
से आपूरित है । अधिकतर हमारे साहित्यक इसी. मध्य श्रेणी के ब्यक्ति 
हैँ | स्वभावतः वे प्रायः सभी अपने से: उच्च बर्ग में जाने की. कोशिश करते 
हैं और यदि आशिक दृष्टि से उसकी समता नहीं कर पाते तो मानसिक 
धरातल में अपने को उससे किसी प्रकार कम भी नहीं समझते | उच्च 
श्रेणी के लोग अधिकतर परोपजीबी होते हैं, इसलिये अपने मनोर॑जन के 
लिये रोमान्त की ओर उनकी सहज प्रब॒त्ति होती है। उन्हें सुविधा और 
क्षबकाश भी रहता है उन्हीं की मकल साहित्यिक भी ' अपनी रोमाम्धिक 
प्रद्नत्ति स करता है | ह 


वाजपेयी जी युंवक-युवतियों के प्राकृत' आकेषेश का स्वाभाविक 
ओर मार्मिक चित्रण 'तो करते हैं किन्तु जिस समाज में वे रहते हैं उसका 
आदर्श आज तक सामन्तशाही थुग का हीं है--बर्णव्यास्था, अन्मजांत 
आगिमान और सशक्षनां, जातिव्यवस्थो और दूसरे के शोपण की अंजुरि 
तथा मारी के प्रति धन भावना से उनका माससिक धरातल उत् श्रेणी 
की समता के कारण इन्ही उपरक्‍्त आमूषगोों ते आभृषित ६ | यदि 
वे कभी सामाजिक विषमताओशों और आइम्बरों के प्रति' विद्नेह भी करेना 
चाहते हैं तो उसी कण अच्च वर्गीय दर्शन--भास्य, « स्वर्ग और' ईश्वर ' 
उनके सामने आकर उन्हें आतंकित कर देते हैँ ।. अभिजात वर्ग की. 
भाषन्ा उन्हें. विद्वोह से सुधार की और मोड़ देसी है । 50 
| ब्ाजपेसी जी के औपस्यासिक घरित जीवम-संघर्भ'की ओर बढ़ते तो, 
. ' हैं किल्तु अन्त “में काम-विकार, नियति को निर्ममता तथा जीवन की 
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निराशा से पराजित होकर चीखने लगते है। प्रायः उनकी सप्ी 
चारित्रिक विशेषताएँ चरित्र के पुरुषार्थ को नहीं बरस नियति को 
आत्मसमर्पण कर देती हं-- अब सुझे बाद आया, फूल ने एक दिन' कह। 
धा--अ्रत्र में तुझे छोड़कर कहाँ जाओ। बेसे तो तुम कभी म॒झे। मिल 
न सकते, ऐसे ही मिल गये हो । आज बार-बार जी में आता है, मैने 
जो उसे छोड़ने की चेश की, तो उसी ने स॒झे छोड़ दिया। विधि की 
यह कैसी विचित्र लीला है” | विधि की यह लौला और व्यक्ति का ग्रह 
परिस्थिति-सम्तोष सामनन्‍्तेशाह्वी युग का दर्शनाभास है | 

स्रेम-पथ लालिमा और 'पिपासा' उपन्पासों में सोधास्स के 
आकर्षण-विकर्षण की यही इन्द्र वाजपेयी जी ने सखिन्रिल किया है 


प्रेमपथ में बासना के नानारझुणों के विश्फोड और कर्तव्य से उसके , 


संघर्ष का विशद चित्रण है। पिप्रासा में भरेम्न और उसकी पत्नी 


शमूतला तथा दोवों के सित्र कमलनग्रेत की अमीड़ा का बहत ही , 


सहानुभतिमय निदश न हुआ है.। सामाजिक अन्धन से, ' शकुतला 
गरेख के प्रति एक 'उत्तरदायित्थ रखते हुये भ्री अपना नारी-हूंदय 


'कमतसयन को निछावर कर देता है| किसु उसमें अपनी आंकांज्षाओं' 


पूर्ति का साहस नहीं है; वह अपनी भावनाओं को सक्रिय रूप 


+ नहीं दे' पाती और, अन्त में. इस जदिल संघर्भ से अचने के जिखे' 


आत्म-हस्या की हीन-इत्ति का सहारा लेती है। प्रेम की पीड़ा 
, की यह अत अरखंोामांबिक और अ्रकल्याणकर हे कि शक्षुम्तला 
“अपने झूढ़िसंस्कारों के पारलौकिंक सुख: लिप्सा' से इस जबन्य कार्य 
' शवादन में ही अपना कल्याण देखती है| ह 


साहित्य में ऐसे पात्रों की दछि ससाज मे सिखियंसा की मदन सेसे 


बाली और थोप) माचुकता को उमर छूग गाजी दाती है। साहवेयी के 
पत्र जीचन की प्रतिकृदा परिस्थितियों ४, बाएं ते सामाजिक हों था शार्थिक 
अथवा देविक कनी भी सफलता नदी पाते क्योंकि मागासिक-ण पेलास को 


आधुनिक 
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शिशभिलता उन्हें सँबर्ष नहीं करने देती स्रभावतः उनमें शक्ति नहीं 
क्षमपैण का अधिक्य रहता है| वे नियति के हाथों का ' खिलौना बनकर ' 
इधर-उधर लुह़कते फिरते हैं । ह 
समाज में विशेष है, विप्रमता है, एक अनवरत संघर्ष चल रहा है 
किन्तु इसके निराकश्णु का साधन भाग्य और ईश्वर में खोजनां मानवीय 
सभ्यता और बुद्धि का उपहास करना है.। आज के युग की पुकार जीवन 
से पलायन की नहीं संघर्ष द्वारा साम्य लाने की है। कला में सौन्दर्य की 
भाँति जीवन में साम्य अनिवार्य है अन्यथा जीवन, जीवन, न होकर मश्ण 
का ही प्रतिरूप बना रहेगा । मरण की ममतों और संघर्ष से उदासी को 
उभाड़ने वाला साहित्य सामाजिक और सामूहिक झह्वित का कारण होता 
इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं कियां जा सकता । हर 
इस प्रकार के चित्रणों भें यदि कलाकार एक बौद्धिक निर्संगता का 
: श्ाघार लें सके, तो उसका दोष बहुत कुछ कऋृम्य माना जा सकता हैं 
किन्त श्री नन्‍्दहुलारे जी के शब्दों में वाजपेयी जी 'का ,चित्रण-कम 
तय्स्थता लिये हुये नहीं है और अक्सर यह आशंका उत्पन्न करता है कि . 
रखनाकार की व्यक्तिगत, सहानुभूति भी अ्ररतव्यसत ' जीवन की अस्तव्यस्त , 
प्रवृत्तियों के प्रति 'है। पासव में जीवन की निराशासवी तथा भार्य- ' 
संचीलित स्थितियों के सृश्टिकर्ता साहित्यिक को स्वयं निराशावादी हीना , 
'पड़ता है, अन्यथा उन॑ स्थितियों के प्रति, उसकी माजुकता पूर्ण सहानुभूति, 
को संचरण ही सम्भब, न हो सके। अपनी कोसल प्रदृत्ति और भावुकतां 
के बस होकर वे उन चित्रों में जीवन का आदइश' देखने लगते हैं, किस्तु 
बे चित्र तो है अनति के आइश, उन्हें अगति का आदर्श कैसे मनाया 


ता सकता है। नहीं से कह्ाकार हासोन्सुख जीवन का निभण छोड़कर 
' छुसोन्दुख्र कल्ना की सध्ति करते खगता है | वह 'समद के प्रयादे में बह 


चलता हू और अपना असली उद्देश्य छोड़ जैंठता है| तत्र तो वह 
:, विधिक को त्यागकर लिप्सा श्रौर खमारी का शिफार हे जाता हे और श्रगति 


»कथासोहित्य 


( श॒ण ) 


'में होकर प्रगति की कहपना करने लगता है | बाजपेयी जी ने भी अपनी 
कृतियों में यही किया है | 

पतिता की साथना' में नन्‍्दा और हरी झपने सन की संतोष-साधना 
में अटल रह कर एक दूसरें को प्रात कर लेते हैं। विधया नन्‍्दा की 
जीवन की वास्तविक स्थितियों पर साधना का काल्पनिक आवरण डालकर . 
उसे जीवन की तृप्ति पर पहुँचा देना वाजपेयी जी की ही कला का 
रहस्थ है | | 

दो बहने! उपन्यास में लता और आशा दोनों बहने शानप्रकाश को 
प्रेम करती हैं ( बहुचा वाजपेयी जी की नायिकार्यें प्रेम-प्रदर्शन में पुरुष को 
मात करने बाली और स्वयं आगे बढ़ने वाली होती है) ग्रेम्त के 
स्फूर्तिमप आवेगों और मानसिक विपक्षता जम्य असफलता की आधियों 
का इसमें सजीव. चित्रण है। दो बंहनों के एक ही. प्रेमपात्र होने के ' 
कारण उनके हुवा में टाशक्षा प्रकेग्ड, देष और व्यावहारिक घात- 


प्रतिघात का निर्वा ५ दन्दक 5 कान नज है। मानसिक स्थूत दच्ध , 
का सफल चित्रण टुस्या € आर ए० टाइम से यह उपन्यास बाजपैयी « 


जी की सब से सफल रखना, है। पुस्तक समाम करने के परचात्‌ 'प्रेसीडेग्ट * 
' नामक फिल्म देखने वाले 'पाठंकों को उपन्यास के कथानक में उस 
चित्रपंट के कथानक का शआ्राभास मिल्तें जिना' नहीं रह सकता | भेरा स्वयं 
भी बड़ी अनुगन हे | ह 


.. वाजपेयी जी का नवीनतम जपन्याख निर्मत्रेण” है इसमें उन्होंने कुछ 
धामाजिक तथा सबनीतिंक परिस्थितियों के. विवेखवन की चेष्टा की है |. 

' श्ाज के शुग के सामने दो समस्याय उपस्थित हैं। एक कलाकार को. 
प्राचीन दंगों के द्वारा, विशेषाधिकार गाते विश्वात्षों फे भ्ति अरध्था, 
और आशाक्ष को भाव जगाती है तो दूसरी उसे सांमूद्िक मानवता के “ 
'कल्यारँ के लिगे निर्मित नवीन सामाजिक , विश्वासों के प्रांत आकर्मण " 


आशिक 


( एश६ ) 


तथा प्रलोभन देती है। सचेष्ट तथा सजग कलाकार इन समस्याओं को 
जीवन-अनुभवों के द्वारा अहण करता हुआ' आगे बढला है फिन्तु ऐसा 
कश्ने के पहले ससे अपने जन्मजात सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्कारों से 
विंकट संघर्ष करना पड़ता है | 


निमंत्रण” में कलाकार क्रे इसी संघर्ष का दर्शन सामने आता है | 
पृथ्वी, मनुष्य और समाज के सम्बन्ध में बदली हुई धारणायें यदि 
साहित्य में भी प्रतिष्ठित हों तो यंह आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि साहित्य 
का पोषण तथा वद्धन सदैव समाज से ही प्राप्त रस द्वारा शोता है। इस 


'पृथ्वी पर पले और बढ़े' कलाकार की कनाकृति किसी अपाधिव माप से , 


नहीं जॉची जा सकती उसे इसी सामान्य मानवीय धरातल की कसौटी पर , 


अपनी सचाई की परीक्षा देनी होगी तभी साहित्य युग, जीवन, समाज ' 


अगत्‌ की बारसतबिक परिस्थिति रो श्पनी सापेक्षता सिद्ध कर सकेशा 


अन्यथा नहीं।' युग-जागरण कं इस शेतना की बाजपेवी जी ने छद॒यंगस 
' करने का प्रयास तो' अवश्य किया' है किन्तु झभी वे अपने मध्यकालीन , 


आदर्श! तथा . संश्कारों' से मुक्ति नहीं पा सके, उनका “निर्मत्रणा पुकार 
कर यह कहता सा जान पड़ता है |. | 
अलेकवार ऐसा होता है. कि कलाकार आपने व्यक्तिगत जीवन के 
किसी मार्मिक स्थल की “प्रतिक्रिया'को अपने साहित्य से अलग नहीं रख 
पाता) उसके जीवन की पाथिव अतृत्ति उसके कला का एक अंग बंन ' 
जाती है, जो उसकी प्रत्येक कृति में पानी भें द्चतें हुये घड़े की भाँति 


, विज्वविज्ञा उठती, है। आओऔ-पुरुष का बासमा' अन्‍य आ्राकर्पश' वांजपेसी जी' 


की कला का - केन्द्रं-विन्द' सा बेन गेयो है| उमकी प्रत्येक रचना में ए-% 


'नवशौवना अपने! 'उ्येंखल' रूप-ब्यापर का प्रदर्शन करती सी दिख्माईं 


पड्ठती है और उसे पार अपने समपेश में सफलता नहीं निल्चती | उसके 


. इस च्ञोभ का वातावरण सारे कथानक को छा लेता है ।'' 
" अधासादित 


( १५४० ) 


निमंत्रण” मी “इसका अपवाद नहीं। यहाँ मी मालती के दर्शन 
हमे उसी रूप में होते हैं । “यह जार्जेंट की साड़ी, रंग हखका आसमानी, 
जिसमें उड़ते हुपे बादलों का आमास । यह किसारे पर सफेद चमकीला 
गोण, जितने पता चले कि कागी कमा बिजज़ौ मी चमक उठती है। यह 
ब्लाउज, गिसकी भूमि नारंगी, लेकिन छाप जिसमें अंगूर के बैजनी 
गुच्छझों और उनके हरा-हरी पत्तियों की। ये गोरी मॉसल अनाइत बाहें 
आर स्कन्बमूल' से उँचाई का परथ:नि्देश करने वाले बच्च-कन्दुक | ये 
नोकदार नयन, जिनमें आकर्षण का मंद और निमंत्रण | सह शंखलित, 
नीचे की ओर पतली पड़ती हुई वेणी, गुम्फित, काली रेशमी चोटी को 
नित्तात्-प्रान्त के ओर गीचे तक लह॒राती हुई । 


इमप्रकार की खुफ्तों थोड़ा बहुत वेरा सूती परिवर्तत के साथ उनकी 
स्येक्न कृति का शंगार करती है। उसके हाव-भाव और उत्तेजना मे कहीं 
कोई श्रन्तर नहीं झ्राता | समाेण को साथ मो उसको सनातन रहती है | 
मालती शर्पा जी से क/ढ़तो है-+'पलसा बात हा तो में जीवन भर के 
लिये  निर्मं्रण देती हैं। आपको कहीं जाने की. आवश्यकता नहीं 
होगी |, अन्य अनेक बातें 'यह एंशी करती है -जी स्त्री की सहज 
स्वाभाविक शाक्षीमता के नितान्त अ्तिकृल पढ़ती हैं। त्िनाथक से 
कहे गये मालती के यह शब्द कि आप सेक्स की: हड्डि से सबतामक् / 
है, ऐसे लगते हैं जैसे काराई ने उसमे गला घोंडकर अनशन कहलाया 
है। इसमें सन्‍्देह' नही के ब्राचजाच में वाजोता जो ने समाज और . 
'शर्थनीति की अनीति की थी चचा चलाई हें किसे उससे पाठक, किसी ' 
"निश्चित ध्येय पर नहीं पहुंच. सकता, कर्योंकि, उनकी. विशेषता एकान्स, ' 
खगतोकियों, से अधिक नहीं है'। उनका अंर्थ' सममने में .अत् मर्भ 
प्राठक झुँभला कर रद जाता है | 5 
रोमास्त, लिप्ता और उत्तेजना पूर्ण आत्महत्या: के अथक्ों के मौच : ' 


५ आधमिक 








( १ ११ ) 


उनके सामाजिक बिंद्रोह की भावना श्रनन्त जलघारा के बीच बुदूबुदों 
की भांति खो जाती है । 

वाजपेयी जी ने भूमिका में लिखा है कि अपने इस दसकें 
उपन्याक्त में मैंने जो कुछ लिखा है वह सब्र सच्चा और यथार्थ 
है| पर मैं तो निससंक्रोच यह कह सकता हूँ कि वे दसवें उपन्यास में 
जितने अस्वामाविक हैं उतने किसी अन्य में नहीं | इसका प्रत्येक चैप्थर 
आपने में फूर्र है। कथानक में इतनी अश्म्बद्धता है कि वूरूदता की 
मीसीमा के परे पहुँच जाता है। पात्रों, तथा घटनाओं की इतनी 
बहुलता है कि. किसी भी पात्र' के' व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, . 
पाठक प्रात्रों से अप॑रिचित सा रह जाता है| उसके मानस-नेत्रों के 
सामने केवल मिस माली की लीला-रासमयी कौड़ा ही प्रलत्ञ रूप 
से नाचती रहती है । कर 

वाजपेयी जी के उन्पयासों का सम्बन्ध समाज के केवल उसी स्वरूप 


से है जिसके अनुसार वह नारी को केघ॒ल काम-कौड़ा-केलि को पुतल्ली केलि की 
समभता रहा है ) घासना की . शारीरिक अतृप्ति से जो, पीड़ा मानव 





पड़ता है | यद्तरि मानवंगा के. चीत्कार के रूप में वे कृतियों के मुख 
पुद्ध पर जिशेषित हैं। राजनीतिक दासता और आशिक शोपण की' 
व्यवस्था भ उत्नन्न पीड़ा की ' तरफ उन्होंने कंतई ध्यानः 'नहीं दिया। ' 
मिमंत्रण' के सामाजिक ,बेद्रोह किसी स्तायुक व्याधि से पीक्षित व्यक्ति 
, के अवनेतन,, उदंगारों की भाँति विश्वंजजित ,और अधव्यवस्थित हैं । 
' हममें हथ कभी गोर्की, कभी फ्रायद् और कभी रोमारोंला की आत का ' 
का; प्रतिादन पातें हुये कि कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति ह रसे रहते हैं । .' 
लेखक का उद्देश्य' हमारे सामने केभी स्पष्ट नहीं हो पाता, मिर्मभण '. 
' को झपन्यास स.कह कर बुक आफ कोटेशन' कहने की इच्छा होती है । 


कथासा छित्य 


( रचए ) 


साहित्यिक जब अपनी अनुभूत और मननशील धारणाओं को 
छोड़कर विश्व के सारे ज्ञान की अपने में समेट लेना चाहता है तब उसकी 
यही दशा होती है। सम्भवतः इसीलिये कहा गया है कि 'स्वपर्स निभने 
श्रेयः पर धर्मो। भग्ावह | यदि वाजपेयी जी अपनी खुमारी की गोमाम्टिक 
नींद के स्वप्न को छोड़कर सामाअिक, राजनीतिक तथा आशिक व्यवस्था 
की यथार्थ परिस्थितियों के विवेचन शौर उसके जागरणमय नव-निर्माण ' 
में सहयोग दे तोठसकी कला की सा्थकता चरितार्थ होने में कोई 
सन्देह न रह जाय क्‍योंकि प्रतिभा और झर्फूर्ति की उनमें कसी नह्ढीं है। 
कल्ाक्रार की सफलता का रहस्य बुद्धि की विशिष्ठता के साथ' 
युग-जागरण में सद्यायता पहुँचाने के अनिरिक्त और कुछ यहीं है। 
'आजपेयी जी से हमें, भविष्य में ऐसी ही कला-सूफ्टि की आशा है । 


आीधुर्सिके" “ 


भगवती चरण वच्तो 


भगवती चरण जी बर्मा ने कबितां, एकॉकी नादक, कहानी, तथा 
उपन्यास सभो लिखा है। पत्र का सम्पादम भी वे कर चुके, हैं। श्राजकल 
साहित्य को यह जेन्न छोड़कर सिनेमा संसार की  शीभा बढ़ा रहे 
हूँ। साहित्य के प्राय; प्रत्येक प्रकार में काम करने बाले कलाकार दी 
'अणी में विभाजित किये जा सकते हैं | पहले तो वे' हैं. भिन्‍्हें वास 
ऐसी सर्वतोन्तुखी प्रतिया मिली है कि बे साहित्य के हर अंग और 
आंश को अपनाकर उससे सफ््वता पूर्वक अपनी शक्ति का संचरश] 
करते हैं) हमारे आआशुभिक साहित्य में पताद ऐसे दी फंशाकार हैं| 
बूसरे बे होते हैं. जो अपनी नागसिफ अव्यवस्था के कारण ,साहित्य के 
भिन्न स्वरूपों में अपनी कार्य-कुशलता को परीक्षण, और प्रयोग करते 
रहते हैं। इम प्रयोगात्मक रचनाकारों के पास ले. तो कोई एक मिश्चित 
सिद्धान्त रहता और न कोई अथुभूत उदेश्य | कहना ने होगा. कि बसों 
, जी इसी दूसरी श्रेणी के कल्ाकार हैं | के ै 
पु कभी भी व्यवस्थित साहिल-संजन ये कार्य-संपादन में प्रतिभा के 
ह शाथःसाथ:व्यक्ति के आत्म-विश्वास' और कर्मठता का' थी विशेष हाथ 
"रहता है किन्तु वर्मा जी व्यक्ति को परिस्थितियों का द्रास, समझते हैं | 
अतए'ब परिम्थितियों से ऊपर उठने के लिये थे संघर्ष करमा उचित ' 
नहीं गमगले और उगके साथ' संगकौता करते हगे सीक्ष धारा में 
प्रयाह्रत युप्व की माँति इधर उधर मटफते किसो हैं।. उनके लिये, - 
इसीकारण जीवन मे अविकल उत्पीड़न विकास है और शास्सि है, 
दास का शी सन्देश सुनाई पड़ता ऐश बिएब में ले परस्ती का 
आलम साथ लेकर घूल उड़ाते हुवे चल रहे हैं। यहीं उनकी जीवन- 


कपांसाहित्य . 


( इश४ ) 


दर्शन है और इस दर्शान तथा विश्वास के साथ कलाकार के सामने 
सं खिलौना वनों, खेल में अपने को खोकर खेलों का एक गान्र 
साधन शेप रह जाता है | 


मनुष्य के हृदय में बाल्य जगत की संबेदनाओं के कारण जो 
विकार उठते हैं, वे मिलकर मनुष्य के भाव की सख्षत्ञा प्राम करने हैं | 


मूल रूप से भाव दो ही होते है, सुत्र और दुख । मनुष्य अपनी वैवक्तिक 


चतना के स्पंदन में या तो सुख का था दुख का शानुभव करता हे किन्तें 
सामूहिक चेतया की स्थिति में बह दोनों को अशुभत्र कर पाता है क्योंकि 


सापपूर्ण जीवन और जगत में इन दोनों भावों, का पिकास-कऋम बराबर . 


चलता रहता है। बास्तव में इस सारे विश्व का संचानम कंभी पक 


: भाव से हो भी नहीं सकता है, इसके लिये सुल्र-दुख का सामंझस्य 
 आवश्यफ है] विश्वव्यापी यह दोनों भाव व्यक्ति को एकान्त भोभा में 


पहुँच कर राग और छ्वेप का रूप भ्रारण कर लेते हैं | 

कहा भी गया है कि 'सुखादू राग: और, पुस्ताद द्वेपए । आत्मा 
की ब्ढ्धि, विस्तार और व्यापकता को' भाव शग की उत्पक्ति करता है 
आर उसके हास, संकीश और अल्पता की चेतना ब्यक्ति में देभ की 


भावना करती है| जब , कलाकार ' अपनी पार्थिव झऔर, व्यक्तिगत ' 


' अतृप्ति/ की पीड़ा का अनुभव अपनी कला के माध्यम से संसार को : 
' देना चाहता है सत्र उसकी कल्ला' भें शेष सारे, संक्षार के प्रति एक क्षौभ ' 


ओऔर देप का भात्र झर्गियाय हो- उठता है क्योंकि वह संक्षार को आपनी 


इस यीड्ञा का कारण मानते लगता है। जीवन-सवर्ग और, उसकी विषम, 


परिध्थितियों के आजाद की मे राह सकने फे ऋआग्णों यह विश्वलित द्ोकर। 
संसार के पांते एक झसफलतला अनिन उपक्ता का भात्र लेखान तगतोी, 
है | शावेश और छाक्रोष फो आकुजता सें यह उपेज्ञा कभी कभी एक. 
प्रकार फे शशक्त विद्रोह का जासा भी पदन लेती है । 


आधुनिक 


( रच ) 


/ वर्मा जी का जीवन और जगत के. प्रति ऐसा ही विद्रोह उनकी 
कृतियों में कभी-कभी व्यक्त हुआ है। उनका यह विद्रोह नियति की 
निममता और निराशा की निरीहता का' प्रतिफल है नकि किसी 
विश्वकल्याण की भावना से प्रेरित सामूहिक जागरण का निर्भीक 
स्वर | उन्होंने' साफ-साफ लिख दिया है' कि--- 


में देख रहा . यह मानवता : , 

कितनी ' निर्बल कितनी, अनित्य | ह 

आधुनिक जीवन की विभीषिकांशों से संतंस और व्यक्तिगत सुख- ' 
. साधना से अतृप्त व्यक्ति, संसार की.वास्तब्रिकता से विसुख होकर या तो' 
' पुरातनता का पल्‍्ला पक्रड़ता है या आगत ,मविष्य की कलित-कल्पना 
में अपना, विश्राम-स्थल खोज निकालता' है। कलाकार की शोमान्स- 
प्रियताभी उसे वर्तमान, की उपेक्षा का पाठ पहाती है, इसमे. सन्देह 
नहीं । वर्मा, जी ने चित्र लेखा” में पाप-पुएय के विवेचन, के सहारे दूर 
' अ्रत्तीत को, प्रेत्यज्ञ करने की. चेश की है और तीन वर्ष! में उन्होंने 
अति आधुनिकता (,निर्क/ मविष्य.) का. आश्रय ग्रहण किया है | .. 
/ / लिन लेखा में चम्द्रगुत मौर्य का समय हमारे सामने उपस्यित 
होता हैं, एक ओर पारट्टलिपुत्र का 'विंशाल वैमब और दूधरी और , 
आश्रम-जीवम' का कार्य-क्रम, उसका वध्ययन और, दंशन ॥ कथॉमक 
में फ्रांस के प्रभेद्ध ऋलाकार अनानोले के उपन्यास 'शायस! की कुछ 
प्रछुज्ष छापा गिखिनाई पहता है, किसतु नूल आधार इस सपफस्यास का , 
भारतीय उपनियत के निश्चित है । इशा उपन्यास की विवेशचना के पंहले 
कह देगा आवश्यक है कि कलाकार के जीवम' का सब से बढ़ा सत्य .. 
उसका अर्तवान युग द्ोता है। इताकारण परकासशील साहिश्य का 
खिनत्र पद्र सामयिकता को मुज्ञाकर किसी अन्य थुग के सहार निर्मित 
नहीं किया जा सकता | जावन की परिस्थिति और वातावश्ण के अनुसार 


कथासाहित्य 


( #५४६ ) 


फलाकार के भीतर भावों का स्फरण होता है, उसके साहित्य थे इन्हीं 


भावों की उद्भावना कलात्म सचाई की परख होती है। 
साहित्य में अतीत की बिस्मृत घटनाये तथा बिचार धारागे कभी 


अपने बल पर जीवित नहीं 'रहतीं, अमरता का वरदान उन्हें कलाकार 
अपनी शुग-मावना में ग्रतिष्ठित करके देता है। ऐतिहासिक यक्ष की 
सत्यता सल्देह जनक है किन्तु कालिदास का वक्ष अमर और मितन्‍्नव 
नवीन है। सामथ्रिक जीवन की दूरी और समक्रालीन पाप-पुरुष की 
भावधारा की  अवहेलना के कारण चित्रलेखा की विशिश्वता कुछ 
शिथ्िल पड़ प्रईं है।। बह आज के जन-जीवन का अंग नहीं बन सका 
उसकी समस्याओं का कोई सुझाव नहीं दे सका और ने किसी सामाजिक 
लंद्य की पूर्ति ही कर सका । वर्तमान सासूहिक व्यवस्था के सिर्माण' मे 
उसकी कोई. देम- नहीं है |” यह भी कहना अनुचित है कि पाप की 
. समस्या पर उपन्यास में पूर्ण प्रकाश डाला है । 
. 'बर्मा जी के अनुसार पाफ-पुएंथ का उत्तरदायित्व व्यक्ति पर ने होकर ' 
' परिस्थितियों पर 'रहता है, इसीलिये उनकी' राय. 'में भिसे समाज पापी 
' समभता है बह योगी से बढ कर होता है | समाज के सुधर नव-निर्माण 
.. की आवाज , कलाकार , उठा सकता, है किन्त अपनी व्यक्तितत रचियों 
के प्रतिकल होने के करण उसकी उपेक्षा नहीं करे संझता क्योंकि 
असमालिकता कला का कलंक ६ । चिचनलेखा' का ने वीजगृष्ण पापी , 
है ने कुमारणिरि सहाँ तक कि श्वेतांक भी पापी ने होकर एड दुर्गल 
मानव हैं | महाप्रभु रल्लाग्मर की पाप की 'व्माख्या त्वय॑ लेखक की तते 
सम्बन्धी भावनाओं के प्रकाशन में सशायक सिद्ध होगी | सिंसार भे 
पाप कुछ भी महीं है, वह केवल मनुष्य के हृष्टिकोश की बिश्याता को 
दूसरा नाम हैं |*जो कुछ मनन्‍ुणण करता है, बह उसके स्वभाव के 
अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। भनुष्य क्या स्वामी 
नहीं है, परिरिशातिथों का दास है--बविपश है| वह करता नहीं, बह. 


आधुनिक 


( हुफ्र७छ ) 


केवल ताधन है| फ़िर पुण्य और पाप कैसा” ? पाप-पुणय की यह 
व्याख्या एक निदक्रिष्यता को प्रश्नय देने के अलावा दसरा कोई महत्व 
नहीं रखती | 


'खित्रलेखा' का चरित्र अहुत ही उलमा' हुआ अरस्पष्ट है'। 
बीजगुप्त और कुमारगिरिं दोनों को वह प्यार करती है किन्तु अपने 
प्यार के अपेक्षाकृत निकट आधार का निर्णय नहीं कर पाती, यह 
उसकी मानसिक तथा चारित्रिक उल्लकन का एक शदाहरण मात्र है | 
चित्रलिेख! के प्रायः सभी पात्र वर्मा जी की भावनाओं के विवश 
बाहन हैं, उनका अ्रपना स्वतंत्र कोई विकास ' नहीं है | ने. कलोफार की' 
सृष्टि न होकर उसकी हृष्णि का असुससण करते से जाने पड़ते हे 
जीवन की कठिन कर्मभूमि में .॥ सजीब पा ने होकर केठपुततली कौ 
भाँति शासित और संचालित होते हैं । इस गकार इस झ्पन्यास का, कोई 
पात्र भें तो कल्लाकार के संभथ की सामाजिक अ्रवस्था का रस्थौद्पादन 
करता ने अपने उस युग का प्रतिनिधि । वत्तुत:; पाठक के लिये 
उनका कोई महत्व नहीं रह जाता'। रे 


उपन्यास में प्राप्नों, को. तल्लाकार की अभिव्यक्ति का साथन वहीं 
तक बनाया जा सकता हैं जहाँ तक, कलाकार अपनी भावनाओं को . 
आअभिव्यक्त करते हुगे. उनसे ऐसी बाते कहलाता है, उनसे ऐसे कार्य 
' करांतो है, जो साथार्य गातयीय आअनुसंतियों की सीमा में सहज ही ' 
क्षपती स्वीकृत पा शक, अस्वदा ऋ्नियाद मे हुरुपयोग के साधन अंतका 
वे अपना व्यक्तित्व स्वेधा' खो बैठते है ।. कहना: ने होगा कि चखिललेखा' 
के सभी पात्र ऐसे ही है । साहित्यिक सत्य की स्वीकृति इसिहा्स तथा 
फंशाकार के व्यक्तिगत विचारों से उतगा सामज्स्त नहीं रखती जितसा ' 
समाज को कामूदिक रग्सानना बसि के रतोग से। यदि व्संमाज को. | 
उससे इस भकार का झतोष नहीं मिलता : तो बह साहित्य , निप्पल और | 
' कथासाहित्य कक अल न 23 0 0 


( शृषए ) 


निष्पाण है | इस उपस्यास के कथानक का गम्भीर वातावरण, भाषा 
की सौम्बता और प्रवाह अवश्य ही प्रशंसनीय है | 
प्तीन वर्ष ' वर्माजी का, अब तक आखिरी उपन्यास है। इसमें 
“चित्रलषेल्ना' की निष्ठा! और गंभीरता एकदम गायत्र है) चित्रपट से 
उपयोग होने के पहले “चित्र लेखा' की काफी चर्चा नहीं हुई थी. जिसकी 
प्रतिक्रिया 'तीनवर्ष' की भूमिका में व्यक्त हो उठी है। बड़े आपाधिशांस 
के साथ लेखक ने अपने उपन्यास की तुलना संसार के अन्य अर 
उपन्यासों से करने की बात पर जोर दिया है, संम्भवतः इसकी अष्ठता 
पर उसको पूण विश्वास है। जो वह नहीं है वहा अनने था समझे 
जाने की भावना सानवीय दुर्बलता का एक करुण पहलू है, ऐसा ने ' 
होने से व्यक्ति आत्य-प्रशंसी नन' जाता हैं। सामाजिक सेम्सान की 
तृप्ति म पाकर बह अपने ही मुख से अपनी अरशंसा करने को आध्य 
होता है।... , 
बाकार के जीवन मे झर्कार को अभिव्यक्ति की यह पहली सीढ़ी 
है, इसके फल स्वरूप आत्मश्लाधा के गहर में तके और. पबिवेक का 
विज्ञीम हो. ज्ञाना बहुत स्वाभाविक और सहज हो जांतो है| ऐसर्म 
सन्देह नहीं कि जीवन की विकास-शीलता में आत्म-निश्यारा का बहुत 
महत्व है किन्तु झतत्व के झामाब में केबल भाव का वच्दी मल्य होता है ' 
| जो अश्षात्र में निरेंगंध' रंगीन कुछुम का। भात्र की मानसिक स्थिति 
और संसकी सक्रिय अभिव्यक्ति में बड़ा अन्तर- होता हैं, इसे संपेव ' 
स्परण' रखना होगां। भाव की अरणा के असुततार कार्य ने करने से ' 
हृदय उस बृति को छोड़ देता है और ' उस भाव के तिये सदा को कड़े ' 
. बन जाता है। वर्माजी की अपने उपन्यास के विप्य में कही गई जेपी 
 चीड़ी बातों का इससे, झषिक कुछ महत्व नहीं क्योंकि उपस्पार्त के 
' निर्वाह में थे बैसी सफलता: नहीं पा सके जिसका विश्वास उन्होंने 
भूमिका के द्वारा दिलाने की जैेष्टा की है | ' 


आधुनिक 


( ईैप8ह ) 


इस उपन्यास में यूनीवरसिटी जीवन तथा होठ्ल और रेस्टारों 
बाले कृत्रिम, मिथ्या या अर्द्ध सत्य जीवन की रसमय फॉको है । 
पाठक, इसके कथानक में आनेबाले घूर श्रौर जगाती की छोड़कर अन्य 
तभी पात्रों के प्रति शंकाशील हो उठता है। वेश्यालय और मैखाना 
वाला प्रसंग कोह मे खाज “का काम करता है। बीच-बीच में आगे 
हुये आर्थ-शल्य दार्शनिक प्रसंग ठटाद के गे में भखमली ठेगरी की 
भांति भ्रशोमन लगते हैं। स्मेश एक श्ादर्शवादी पुस्तकों का कीड़ा 
बुद्ध विधार्थी है। उसका परिचय राजकुमार श्रजित से द्वोता है, जो 
'जीब॑ंन' की. वास्तविकता को झपने. वर्ग के अनुकूल उपेक्षा की हृष्टि से 
देखता है | श्रजित के मीतर का. दार्शनिक: जीवन के. प्रति सजग और 
चिंतनशील है'। कदानी समातत' होते होते बह स्मेश का भारय निर्माता ' 
सां अन' जाता है और साधु एवं सुधार+ बनने की आ्राकस्मिक प्रति की 
'प्रदर्शन करता है | 

प्रोषकार की थट्ट अचानक कमता पाठकों के विश्यात-कों श्रस्थिर 

तो है बयोंकि जीवन की विशेष अब्रस्था तक पोपित संस्कार और . 
स्वभाव में इतना शीघ्र परिवर्तन होना सहन और स्वाभापिक भहीं हीता । 
उधर रमेश का बड़ो आसानी श्रौर "सहज-माव से नवीन बातावस्ण 
एज रागाजिंद विवसततों के 'अति अभ्यस्त हो. जाता भी ओआाश्यर्य 
उत्पन्न किये प्रिया तहीं रहता ।. लग्जाशील, अव्ययनशील आदशवॉसी | 
रेश एकरम दानव पग्रभ' यठता ए। गय़पान में का उसकी समता 
 महीं रखता, रोमान्स में सी उसकी रौनक बहुत वह्ी-यढ़ी है। प्रथा से" 
उसका ग्प होता है किम्तु' बह , उससे: बिवाह नहीं करनी क्योंकि उसके 
| हे पास मांग-विलास के साध, घने खमायव दे। इतेक चोद रस 
का प्यार एक सरोन नामक पहश्थ! से होता दे जे। श्मेश के लिए झरना 
“बैग, मत तथा बन सब अर्थश कर देती है फिर भी रगेश का शास्सि 
“नहीं निलनी | 
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सरोज के प्रति कलाकार कौ पूरी सहानुभूति है, उसने उसे संसार 
तथा सम्ताज की कल्लुप-फालिसा के कलंक के राथ भी देवी के रूप में 
चित्रित किया है, चाहें तो इसे समाज की मान्यताओं के प्रति कल्लाकार 
की उपेक्षा या बिद्वोह भावना भी कह सकते है | इस उपन्यास की रचना 
और संगठन म॑ कलात्मक कौशल की कम्ती नहीं किन्तु इसके पान्न, 
स्थितियाँ तथा भावनाये नितान्त अस्वाभाविक और अ्रसत्व हैं। इसमें 
लेखक ने अति यथार्थ का सहारा लिया है किन्तु इसका कथानक 
भारतीय जीवन तथा संमाज का बहुत ही सीमित अंश है, इसकी 
, चरितार्थता निकठ भविष्य की सम्मावना हों सकती है। पात्रों की एसी 
' हीन' मावनायें अभी भारत में सामाजिक रूप से प्रसरित नहीं, ये फेवल 
लेखक की उत्तेजनापू्ण मानसिक चित्रावलियों हैं। 


<* बेला की यह विडम्घना, ह्वाइट छार्स की यह आाकुलता, यौवन 
तथा रूप के आजार की यह 'सुसायश भारतीय जीवन' का सामूहिक 
स्वरूप नहीं, कुछ व्यक्तियों का' व्यक्तिगत-विधान मात्र है। यह बात ' 
' माननी पड़ेगी कि व्यक्तियों से ही समाज बनता है किन्तु गाँव का एक कानों ', 
सारे गाँव के काने , होने का सबूत नहीं हो सकता। यही कोश 
है कि स्वर्य कलाकार ते इन चित्रों को बड़े ही मिराश-भाव से चित्रित 
किया है|. । 
 अतीस वर्ष! “को सारा बातावरण' विल्लास की विक्षत छाया से 
आच्छादित है फिन्तु इसका आरम्भ और विकास बंडे' आकर्षक ढंग 
ते हुआ है, यहे मानना पड़ेगा। 'ोन वर्ष की दुनिया ऐसे अभीरों 
, पैंथी धनिका की दुनिया है जो भूखी-प्यासी भारतीय 'जनता से शोपण! 
के सिवाय और केाई सम्बन्ध नहीं रखती, ऐसे वर्ग का चिंत्रेगा और. 
प्रीड़ित जनता की श्रबद्दिल्लना' कक्षा का साथ्य नहीं हो सकता क्योंकि रिसे' 
पात्र जो अपनी अतृप्ति की ज्याला में स्वयं भय्म हो जाते है पाठका के 


“५, / आधुनिक. 


( एढ१ ) 


जीवन और जगत के प्रति किसी कल्याणकारी धारणा की प्रेश्णा देने 
में कदापि समर्थ नहीं हो सकते हैं | 

मनोहर कथोपकथन और वासना-जन्य रंगीन चशओों से जनता 
का दित मही हो सकता, और साहित्य का. जन-हिताय होना सर्वसान्य 
सिद्धान्त है। अभिजात वर्ग के दर्शन तथा उसके शास-रा के प्रदर्शन 
के द्वारा सामान्य जनता. के भ्रम में डालना एक साहित्यिक प्रवधना 
है । वर्मा जी ऐसे विधायक प्रतिमा के कलाकारों के अधिक उच्च 
जद्देशों की अवताश्णा पर आरूद्ध होना चाहिये क्योंकि सामाजिक सत्य 
. की उद्भावना ही कल्ला की सार्थयता और सफलता हैं। मिर्माण की 
गतिविधि में किसी सामूहिक लक्ष्य के बिता व्यक्तिगत अयाक्ष अ्रराजकता 
के आकुल उद्‌गारों से श्रधिक महत्व नहीं रखते, यंद्र निश्चित है| 
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सियारामशरण 


संतुलन का अभाव आधुनिक साहित्य का सबसे बढ़ा अभिशाप 
है | आज का साहित्यिक था तो इस पार ठहर सकता है या उसे पार, 
दोनों के समन्वय की साधना उसमें महीं है। यही कारण है कि कुछ 
कलाकार शआदर्शा की अलौकिक तन्मयता में झपने झास-पास की 
वास्तविक स्थिति का अध्ययन नहीं करते और कुछ यथार्थ की ग्ाकुलता 
में पैरों के नीचे की धरती के छोड़कर आकाश की ओर अपनी हृष्ठि 
तक नहीं डाक्षना चाहते | ये दोनों स्थितियाँ साहित्य के लिये अतिंतकर 
हैं क्‍्योंक्रि साहित्य एक सूजन है' ध्यूंस्त नहीं और सूजन में आपेग 
की, तीव्रता .की अपेक्षा समन्ववात्मक संगम की अधिक आबश्यकता 
श्हती है । ' ' 

कथाकारों में गुप्त जी ने सामझस्प की साथना का सद्दारा लिया है । 
ऊउनके उपन्यासों में 'जीवम की दोहरी प्रेश्शा का प्राण प्रवेंग प्रवाहित 
होता मिलता है | एक वह जो मनुष्य की विश्वासात्यक शक्ति संचय ' 
क्र द्वारा जीवन की विषभता में भी एक व्यापक समता को खोज 
' 'निकालंती है! और दूसरी वह जो यथार्थ की प्रतिंद्रा के साथ प्रयोग की ' 
- नवीन सामूहिक" शक्तियों का संचय करके, कर्म के! साकारता देती है । 
' इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों के सहज सम्मेलन से उनके कथानकों का विकास 
होता है | ; ! 
इसे हम यथार्थानुगंत आदश भी कह सकते हैं। उन्होंने, केबल 
' यथार्थ.की विप्रमंता का चित्रण न करके सामश्षस्ते की भावना को 
' मुखर क्रिया है। शु्त'.जी के उपन्यातों का यही केख-बिन्हु: है । . 
“आधुनिकता के आग्रह के अनुसार उन्होंने कमी भावनाश्रों को बुद्धि के. 


कधासक 


( रेध३ ) 


कठोर धरातल पर नहीं तौला क्योंकि अनुभूति अपनी सत्ता में जितनी 
सबल होती है उतनी बुद्धि नहीं हो सकती | 'ब्यक्ति के स्वयं एक काँदा 
चुमने की पीड़ा को ऋषणिक अनुभूति दूसरे के भाल्रा लगने के शन'से 
आशिक स्थायी और बोधगम्य होती है। कल्ला में सत्य की स्थापना 
जीवन की अजुभूतात्मक अभिव्यक्ति से होती है, बुद्धि के बाह्य शान 
नहीं | गुप्त जी ने कला की इसी गतिशील साधना को श्षंगठन 

किया है । ह 

उनके तीम. उपन्यास, “गोद”, अन्तिम आ्रार्कोज्ञा| और नारी 
निकल चुके हैं। इनके कथानकों का विस्तार गांवों की सीमा में ही 
अपना बिकास पाता है, नगर-जीवन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है| 
बुन्दायन, जमुना का पति मागरिक जीवन की विपन्नता का प्रतीक मानों 
जा सकता है, शे सभी पात्र ग्रामीण और स्वभावतः भारतीय संस्कृति 
के सहज उपासक हैं । इस प्रकार गुप्त जी के तीनों उपन्यासों में उनके 
शास्थामव जीवन और सरहा व्यक्तित्व का स्पष्ट आभास मिलता है। 
उसके सभी पात्र श्पनी सादगी और मिश्छुलता से जीवस्त है) 

आोद' का नायक शोभाराम अपने बढ़े भाई की पिता तुल्य मानकर 
अपनी भावज की गोद मर देता है.। 'उसकी सगाई बिषया: कौशल्या' . 
की लदृकी किशोरी से हो जाती है'।. प्रभाग के गेले मे, भीड़ के बीच... 
बह अपनी माँ: से छू जाती है. और सुदद सगातमिति के; लोग उसे 
माँ के पास:पहुँचा देते हैं। रातभर माँ से दूर रहने की... दुर्घटना के. 
कारण उसका चरित्र राभाज की हष्टि से सम्देदनमफ ' समझो जाता है | 
गुप्त भी मे बढ़े कौशल के साथ यह .विखलाने की चैट की है कि '. 
हिल्द-आमाज किस प्रकार प्रत्यक्ष पाप और सम्देह-जनित पॉप में कुछ: 
भेद सही मानता | स्याय की तुला पर भी सन्देद' का लोभ अभियोगी 
को होता है. किन्तु समाज के पास सम्देह्द "से ब्रढ़कर किसी को भ्रपराधी 
डेरा का दूसरा प्रमाण नहीं माना जाता । 


कथासा हित्य॑ 


( रेड ) 


लोकापवाद और घनलोलुपता के कारण दयाराम एक जमीदार 
यहाँ दूसरी सगाई मंजूर कर लेता है किम्तु उसकी पत्नी पाती सहज 
ही स्तेहशीला और सहानुभूतिमय होने के कारण उससे त्रागर 
असहमत रहती है, यद्यपि सामाजिक बिंख्रान के अनुसार बह पति का 
सक्रिय विरोध नहीं कर पाती। उधर किशोरी की भी वूसरी जगह 
सगाई तय हो जाती है किन्तु इस दूसरे वर की कुरूपता और दयाराम 
के विश्वासधात के , कारण कौशल्या को बह्बुत बड़ा आ्राधात लगता है 
और वह बीमार पड़ जाती है। दयाराम ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं 
दिया किन शोभाराम का हृदय कझमंणा से मर जाता'है और वह 
चुपचाप किशोरी से ब्याह कर लेता 
कुछ दिन इधर-उभर भवथ्कने के पश्चात्‌ उसे भाई से क्षमा मिल 
' जाती है | मातृ-प्रेम और करुणा के पुरस्कार को परिचय इस उपन्यास 
के द्वारा पाठकों के दिया गया है। इसका कथानक भितसा हीं सरज्ष है 
उतना ही मार्मिक । दयाराम, पावंती और शोमाराभ के घरित्रों .का ' 
विकास सर्वबींग और सहज है। गुप्त जी का उद्देश्य समाज की उस 
घूर्त-नीति का. उद्घाटन है जो अपती अ्रमर्गल शंका से: एक कन्या के" 
जीवन का विनास करने भे अपने को क्म्ब समरभाती है। 
. अन्तिम आकांज्षा' में |एक' नौकर को, सायक बनाकर गुम जी ने 
' एक उपेक्षित बर्ग के प्रति बहुत ही ऊंदार आझावभा का प्रदर्शम किया 
' है। नायकत्व की , परम्परागत. ' रूढ्ि- के विदद्ध/ थद उनका विद्रोह 
' क्षनकी श्रति आधुनिक चेतना, को उदाहरण है। इस उपयास में , 
नौकर रामलाज्ञ का, व्यक्तित्व अहुत ही 5भरी हुआ. और शजीव है।.. 
कंथामक में आंगार का एकान्त अभाव और करुणा तथा सांधुकता की 
चरम अभिव्यक्षया है । शपमानित और पदच्युन शगशाल जाते समय 
अपने मालिक की लड़की को जो विय्याह्र के वम्झमप्रग्ों रत सुमज्नित खंड 
है दो दपये भेंट करता है' | उस  सप्रय का रुारा पातावर्ण गुप्त जी ' 
का आधुमिक. .. 


# ७ के. 
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ने कर्व-आश्रम की सी महान करंणा और ममता की आद्रता से स्निग्ध 
कर दिया है। 
सहवास जनित स्नेह और संस्कृति-अनित व्यवहार का यह समन्‍्वस 
गुप्त जी की हार्दिक विशालता का परिचय मात्र 'है। मालूम' होता है कि 
करुणा के ऐसे दी चरमोत्कर्त के कारण भवभूति को एकोरसः: करुणएब 
कहना पड़ा रहा होगा । करुणा की इस उदमावना के साथ उपन्यास 
में शुष्प जी ने सामाजिक विड़म्बना पर भी प्रकाश डाला है। 
रामलाल ने एक डाकू को मार डाला है, इस कारण उसके हाथ का. 
छुआ पानी भो कोई नहीं पी सकता और ,जम्न तक बह घर में रहेगा 
उसके स्वामी के यहाँ आई हुई बारात खाना खाने नहीं जा सकती है। 
( यश्रप्रि उस बारात में बहुत से ऐसे शोपक और हत्यारे व्यक्ति भी रहे 
होंगे जिमकी दत्यायें रामलाल की हत्या से भी जबन्य और अगानपिक ' 
रही होंगी ) रामलाल चुयताप सच सहता हुआ चाहर जाने को तैयार ही' 
जाता है क्योंकि उसे अपने मासापमोस से झधिक अपने स्वामी की 
मान मर्यादा का ध्यान है । दे 
॥री' गुप्त जी. का सर्वश्रेष्ठ, उपस्यासत है। इसके कमानक में. 
प्रसाद जी को निम्भलिशित प्ियाँ सजीव हो उठी हैं--- 
मारी [| ठुम केवल' अद्धा हो, : विश्वास रजत नग' प्रग तल में 
पीयूष सात सी. अद्दा, करो, जीवन के. सुन्दर समतल में 
.. , वास्तव में बारी:का कथानक और सिर्वाह दीगों समाज के श्रत्यन्त, 
गहने छोर का उदघाटन करते हैं | गायिका अधुता की समस्थायें भारतीय ' 
मारी की समस्यायें हैं।। जमुना का पति इंन्द्रावग कलकत्ता चला जाता . 
है और बहुत दिनी तक , उसकी कुछ, खोज-लजर नहीं मिलती, अमुमा 
वन से पदास और | अ्रतप्त हों. उठती है । उसके जीवन' को आधार 
उत्ाका पुत्र इल्ली है किस] इससे अमुंगा के पतिल्‍अभाव की पूर्तिदीना ' 
'मतो स्वासाजिक है से सम्भव । बद अशयंन्‍सावता के आवेश' में ' 


कसा हित्य 


( रद ) 


कईबार विचलित तो द्लोती हे किन्तु सामामिक मर्यादा के निर्वाह के 
लिये आत्य-दमन के द्वारा संवीप लाभ कर लेती है। 
ग्रजीत जमुना से अपने घर मं रहते का प्रस्ताव करता है और 

इसकी सुविधा के लिये इन्दावन की मत्यु भी जालसाजी से प्रमाणित 

करा दंता है। जमुना की जातीग-प्रथा भें दूशरा पति कर लेने को मनाही 

नहीं है किस्तु उसकी स्वाभाविक पतियरायशता उसे ऐसा करने से सना 

करती है। अपने पति फे जीवित होने का समाचार पाकर यह अजीत 

के पस्ताव को अस्वीकृत कर देती है। बन्दाबन आता है और अपना 

खेत गाँव के साहूकार मोतीलाल के हाथ बैेंचकर फिर लौट जाता 

है क्योंकि गाँव वालों से उसे यंद विश्वास दिला दिया जाता है कि 

' ज्ञमुना ने अजीत को वरण कर लिया है। अमुना का मिरापराधी हृदय 

अतृप्ति की झआकुलता से अत्यन्त उद्दिग्न और चंचल हो उठता है। 

उसके मन में सामाजिकता की भावना और व्यक्ति को आधारभत आकांक्षा ' 
को लेकर एक विकट संघर्ष उपस्थित होता है | 

इस संधर्ष की प्रतिक्रिया स्वरूप जमुना अजीत के यहाँ रहना स्वीकार , 

कर लेती है। जमुना की इस स्वीकृति में समाज की पर्यादा' और 

व्यक्ति की इच्छा के उपभोग का स्वाभाविक  सामझश्य है क्‍योंकि जसुना 
"का अजीत के प्रति आकर्षण ऐन्द्रिक न होकर कृतशता जापन के रूप. 
' में होता है। अजीत ने उसके पति, की खोज में बड़ी. संज्ग्नता दिखाई 
' थी, इंहली की भी वह काफी चिन्ता करता है। जमुना झजोंक के साथ 
'शहकर भी अपने पति को: क्षण भर, के. लिये. नहीं” भुल्ाती, उसके आने 
-कीकाममा करती रहती है।. .., ७. 

: , निरी' के पूरे कधानक में, स्वाभाविकता तथा आस्निकेता फी स्लेहे 
स्मिग्धता का पूरा संयोजन हुआ है”। डमुना के अजीत के यहाँ रहने में. 
बाक्षना की स्ोज करना मानसिक गिकृति कापरिशाभ होगा बेयीकि अभीत 
भी नारी को केवल भोग्य बर्यु समकने वाला व्यक्ति नहीं हां यह 
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सच्चे हृदय से जमुता की उसके पति से मित्रा देना चाहता है। इसे 
हम बृन्दापन की मृत्यु को प्रमाणित कराने की दवीनेता की प्रतिक्रिया भी 
कह सकते हैं | उसके लरिन का विकास सहज सानवीय कगजांम्यि का 
पार करता हुआ एक उच्च स्तर पर पहुँच जाता है। नारी की विभार 
धारा में समाज नीति की श्रालोचना के साथ उसको मर्यादा का सखण 
भी लेखक को सान्‍य है क्पोंकि जीवम को सुत्रादता तथा विकास के 
लिये नारी और पुरुष का विवाह-जन्धन ही सफल साबित हुआ है । 

: पाश्यात देशों की गकल् के आधार पर भारत में भी मुक्त प्रणुय-ल्लीला 
के समर्थन का फैशन चलन पड़ा है. किन्तु नारी. के लेखक की मान्यता 
सांस्कृतिक और मबादिि है। थे व्यक्ति को इच्छा के स्वतंत्र उपशीग 
गे अप्रेज्ञा समाज-विधान के बीच में, उसकी प्रतिष्ठा: के पत्षपाती हैं । 
जमुना. इसी कारण समाज को अपेक्षा अ्पती भावनाओं से अधिक 
संघर्ष करती है । उसमें विंद्रोह को तीजता न दीकर विश्वास की गहनता-डे । 

इस उपल्यास का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी सौधी, सहज और 
प्रवाहमय कर्दश कहानी है। जमुत्ा, का जीवन दकुशी की गाहीनित 
क्रीक्षा के क्षाथः बहुत ही. स्मिरत्र गति से आगे धदना 2 । अपने संगत 
हास्य भर मीठी घुटकियों द्वारा गुप्त जी ने कभा में आपृर्थ माधुर्ग का 
. संचार करने की कक में कप्ताल दिखाया है, थद विधविवाद है।। कंदरशा, 
'. आंगार और वात्सल्य की मिवेशी से यह उपन्यास बहुल ही पंथित्र और . 
शीतल बन गया है, किन्‍त चत्धमा में कलंक की भाँति कुछ सटकने वाली , 
बातें भी हैं| हल्ली के खेल और मुकदमों का आंधिक्य केद्यानी की ' 
गति में कभी कभी जाधा उपध्यित का देता है। इलली के साथी हीरा 
का वृन्दावन के नाम लिखा प्रेत उसकी अगस्या' के अनुकृश नहीं पड़ता " 
प्रछक की बुद्धि! इस' घटना को सहज ही स्त्रीकार, कर कैने से इंकार 
करती सी आन पहुत। है! कथागक के गिल अ्रक्याभाविक स्थशत उसके 
प्रभाव को धीमा और झअविश्वस्नीय बना देते हैं। ,,.. ' 
5 कथासाहित्य 


(६ ४८. ) 


जीवन के सम्बन्ध. में जिस. भाव की व्यञ्ञना: नारी के अ्स्तिम 
पुष्ठों मे की गई है, वह उतनी सहज नहीं जितनी गुप्त जी ने समझा 
है। शुप्त जी के पात्रों का चुनाव भारतीयता के जिन आधारभूत 
सिद्धान्तों के अनुरूप हुआ है उनका असित्य आज नहीं के बराग्रर है, 
वे समाज से दृटते से जा रहे हैं। “सह ले, इसे सह ले | कमओर क्‍यों 
पड़ता हे ! जितना ही श्रथिक सह सफेगा, उतना ही तू बढ़ा होगा । 
इस आत्य-दमन के दर्शन से समाज के विकास और संघर्ष प्रग्फृटित 
नक-निर्माण में बाधा उपबस्यित होती है । आत्म-गिवेक्षत की इस 
भावमा का अनुसरण करने बाला व्यक्त अपने व्यक्तित्व को गदानता - 
बहा सकता है किन्तु समान के जिये इसकी व्यावंद्र्किता' उपयोगी 
नहीं हो सबाती है | ह 

इन चढियों के होते हुये भी गुप्त जी के उपन्पा्तों की अ्रपील 
सिरध्थायी है। होटल और शरात्र तथा बामसीचित नारी-पुरुष व्यवहार 
से भरे कथा-साहिय में मारतीय आमीणश पात्रों की सुष्रमा पूर्ण एवं 
स्वस्थ उपध्यिति देना गुप्त जी की प्रतिभा और आतग-मिष्ठा का! 
प्रभाण है । गजल, कब्बाली: और कब्रीरों के कोलाइल' से भ-पूरे 
क्श" सास्यि में सांग-गान के गायक की भाँति गुप्त जी प्रतिप्वित हैं 

से बा! शो टंदार नहीँ कर सकता है। 

शपनी भावनाओं और विनार-पांगशों' के प्तिपादम, की अखूठा 
और सशक्त ढंग शुप्त जी का अपयो अलग विशेषता है। सानस-सात्र 
के हृदय, को शर्श करने वाले मामिक स्थलों की सपफ्ति शुप जी की 
मनोवैश्मिक दक्षता का परिचय सहज ही दे ज्ञाती है। समालीचक ने 
दीक ही कहा है-+जेमुना परत का स्मिग्घ दीपक है, मिसमे प्रकाश 
- बाहि हल्का हो, पर चुश्रा बिलकुल नहीं है.। गुन जी के प्राग्रः पा्॑ 
ऐसे ही है, महर, स्निग्ब, तरल और विरल, । ० 
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अजय 

अनुभूति में आस्था और ज्ञान में तर्क का आंधिक्य रहता है । 
अनुभूति जन्य आत्मीय शान में द्विव्िधा के प्रादुर्भाव से शान की भी 
ओेशियाँ अनी---अ्रमुमत ज्ञान और बौद्धिक शान झर्थात विज्ञान । 
, यही कारण है कि विज्ञन से द्वादिक भावना की तृम्ति नहीं मिलती 
उससे केवल हमारी बौद्धिक जिशासा को विश्राम मिलता है) स्थाभाबिक 
मी या है क्योंकि विशन में अनुभव की अपेक्षा श्रम्तपण का शाह 
अआाधपक रहता ह । 

बध्तुत। विज्ञन पी उपज मनुष्य के आरम्म-काल के बहुत शाद 
में हुई, "हसजियें वह जाबग की आन्रिक' आवश्यकता से १५ और : 
' श्राह्म व्यवस्था के निकट पड़ता है। ज्ञान, अपनी आर्थिक अवस्था 
साहित्य है और अच्तिम अवध्या में विशन | कुछु लोगीं की धारणा 
' है कि नवीन वैज्ञानिक अनुसन्धानों के साथ ही साथ जीवम में कुछ 
'मंबीन स्थाथी-दतियों का भी आविरभ्ान हंशा। है. किम्त यह प्रेम मान 
है। आपने की प्रडलिंयाँ “दी पुरामी है. उनको झमुभव फेवल नया 
हीता है | ऋफारा मे डड़गे एव हवाई जहाज से गिर कर मरने का 
अनु नव पेशागिक सख्थोज को सवीग उद्भावां नहीं, क्रिंसी उँचाई से 
गिरकर मरने के अहुल पृगने झनुगव का ही, प्रतिूण है। इसी प्रकार 
भावों की. नवीनता'  बास्तव हें नवीगता नहीं बस्म उनकी विविधता: की ' 
सूचना मात्र है। चैजञनिक सम्यता के विकास ने जीवन के लिये भये- 
' बये आमुभवों का एक व्यापक पेज उपध्यित किये है कि उसी 
. जीयंग की मूलंगत सावनाओं का नवीब निर्भाण नहीं हुआ। आगे 
भी किसी स्थार्यी-माव के लवीन आविष्कार की सब्धाव ना नहींहे | 
अतएव विशान को साहित्य अदने के लिये कल्पना, भावना, चितना 


, रपाताहित्य 
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और रहस्य को भी अपनाना पड़ता है, बुद्धि-व्यापार के साथ अगु भय 
की आत्मीयता का भी शाधार ग्रहण करना पढ़ता हैं। साहिय मे 
मनोधिजान की अ्वतारणा का यही प्येय हे | 

प्लेट ने एक जगह कहां है कि इन तसाम राजनीतिक समझ्तलाओं 
के पीछे मानवीय प्रकृति को रहस्य निद्वित है, राजनीति की सकने 
के लिये हमें मानब-मनोविज्ञन को समझता चाहिये किलु से थी सकता 
हूँ कि केवल राजनीति को समझने के ही लिये नहीं बरस जीवन की 
किसी भी परिस्थिति झथवा घारणा की समझने के लिये मनोपिणानो 
की आवश्यकता अनियार्ग है । साहिय-सूत्रमन थी इसकी अप्ेला रखता 
है । सर्वहिताय होना साहित्य का सर्वभान्य सिद्धाग्त है अपने की विश्व 
के साथ एकाकार करना और समस्त विश्व की झ्पने भीतर गतिफलित 
करना ही साहित्य. का साध्य है। एकोईह बहुस्थामिं को बही गले 
चेतना है | साहित्य में मनोविज्ञान इसी झमेद तथ्य तक पहुंचाने का 
गौद्धिक साधन है व्धोंकि सभी ज्ञान, अपने चरम विक्रास में. एक 
हो जाते हैं । 

इच्छा, भाव और शान के संश्लेषण से ही कम की ग्रेश्शा। मिलती 
है, इसमें सन्देश गदीं। कर्म की गेर्णा वैदक्तिक अधिक दोती है साधुद्दिक 


' ' कम | बेंस्तुतः धाटिलि की परसास्विनी व्याचा के आडिग आधार से पूष़े' 


कर देश, काल और पात्र की श्रगगल परिस्थतियों के बीहडे बन-पर्ध 
से पबादित होटो रुई सागूदिक समरसता के गंदासागर की और उन्सुख 
' होती ज्ञाती है। उसमे गति और सग की आफुलता आवश्यक . है 
विशेद से प्रारम्भ होकर अग्रेद में उसका. अन्त, भी अनिवार्य है ह 
शान, चाहे भावगरस्य हो चाहे बुश्धियम्य बहू अपने-आप में सीमित: 
होता है। भीव अथवा बुद्धि: की  एकातयक, अहमन्यता उसे और मी 
,/ भंकुचित कर देती है।. जम. की बास्विक उलकत इसी अहंकार जमित 
. अह-मांवसा में पाई जाती है । जैनेम्द्र, इलाचस्दर ज्ोशे और श्शेय 


आधुनिक 


( ६१७१ ) 


ने इसी अ्हं-मावना के विश्लेषण की अपनी कृतियों में चेश्ा की है, 
व्यक्ति के साध्यम से विश्व को चीन्‍्दने पहचानने का प्रयोस किया है | 
जैनेस नें समश्रि-कल्माण की त्याशमगी अणितेदी पर खड़े होकर अब 
के विरुद्ध विद्रोह की घोपणा की है | जोशी ने सन्परासी' में तटस्त और 
विवेकशील हंथ्टि से उसका विश्लेंपण किया है, आई के बिस्तार का , 
पधातथ्य खिन्रण किया है| अशेष से शेत्रर एक जीवनी में आई की 
महामता का बड़ी सतर्कता के साथ समर्थन किया है। शेखर और 
सम्पासी ( नम्दकिशोर ) दोनों घोर श्रहंबोदी व्यक्ति हैं, अशेय और 
जोशी ने अपते-अपने ढंग से इनका विकास-जित्रण' अपने उपन्यासों 
में किया है। कहने की आवश्यकंता' नहीं कि ये दोनों कथा भायक 
मनोवैज्ञानिक हैं|. «. | ४ 
आत्य-बोध, समश्ि-औध का आदि है किन उसमें अनुभूति और 
बुद्धि दोनों की अपेक्षा 'रहती है। शेखर ज्ञानशील ( बौद्धिक ) और 
नन्‍्दकिशोर अनुभूति शील है। अनुभव 'के मूल्य से प्राप्त, विचार ' 
अधिक प्रसादमय तथा आणमय होते है और बुद्धि-पातत, विचार श्रधिक 
अन्ययात्मक, अ्रश्चट्ट और विभेदभग होते: हैं । शेखर और नन्‍्देंकिशोर 
को यही अन्तररेखा: है। अ्रधिक स्पए्टता से हसे थी भी कहा जा सकता 
है कि जो अन्तर एंक विद्वान, और एक .द॒श्शं में होता है बंदी शेखर 
और सन्यासी में है | वास्तव में बुद्धि-प्रयोग द्वार अनुभूति की सचाई' 
तक पहुँचना सहज नहीं होता, 'अशेय को भी इसी कठिनाई का सामना 
करना पद है ' । 
शेखर के विकास में, विद्या, बुद्धि तथा अध्ययन की. कमी. नहीं, | 
प्राय संसार' भर के विसारकों, दाशंमिकों और: विश्वर्नों के मत से. 
उसका परिचय है किलु झात्मनुभूत सत्यों झा उसमें अमान हैं। जोशी. 
ने न फिशोर के निर्माण में अध्ययन और अनुभव दोनों फा महासा | 
सिथा ऐ। आय; मत्येक युग में मबीन पीढ़ी के बीच: से कुछ ऐसे . 
,कथासादित्प ' द रे 


( १७२ ) 


व्यक्तियों का विकास होता है जो गअवनुमव और चिंतन की अपेक्षा 
अध्ययन के बल पर संसार का साथ शान शप्त कर लेना चाहते ४ । 
इस प्रकार के अध्ययन में अन्तरानुभूति की जगह केबल सूचना माप्ति 
की सम्भावना अधिक रहती है किन्तु सूचनायें तो सत्य तक पहुँचने को 
सीढ़ियाँ मात्र हैं स्वयं सत्य नहीं | अध्ययन का ऐशा स्वभाव कलाकार 
को मनग का अवकाश नहीं देता है और वह जीवन विपयक किसी 
निश्चित उद्देश्य की बल्पना नहीं कर पाता, परिस्थितियों से प्रभाषित 
धर-उधर भग्कता फिरता है| शेखर कुछ ऐसा ही है।, परेपर्जीनी 
तथा कितानी शान जन्म जीवन की स्वाभाविक गतिशीनता मे बाधा 
लपस्थित करता है तब्र कल्लाकार उसे. सुपर शब्द-विन्यासों, वनों ह 
ओर भाषणशां से आगे दकैतेते का प्रयज्ञ करता है। शेखर का 
' असमद्ध कथानक इसका स्वयं साक्षी है | विचारों, भात्रों तथा मि्धांतों 
की मीलिक' प्रतिपादना कलाकार की: प्रतिभा का अमाश है और 
विश्वज्ञान का संकलन उसकी कलात्मक शिमिलेशा का समारोह । कलाकार 
की रती भर सौलिक शक्ति दूसरों की तोले भर शक्ति के मरावर होती है |. 

, वीस्तब में अध्ययन, भावन के' लिये उतना ही. महत्व ' रखता है 
जितना भ्रमण के किये छुड्ठी | इससे शपत्रिक बह व्यक्ति को अध्थिर ' 
“बना देवा हैं। रचतात्सक कोर्या के लिये 'अध्ययत के साथ मनन भी 
आवरपक है। विशेषकर कथाकार का काम ' संसार के महाम वियारों 
घेदनाओं एज हृश्यों का संकलन नहीं धरम आत्मांगुभत जीदन की 
सार्मिकता का उदूादन है । कल्ला और इतिद्वास गे वही थन्व दोना 
है। उत्तम कोटि की कथा-क्ृति वही है जो जीनम को बादा खा-रेता 
की अगेज्ञा उसके आतन्तरिक खरों का; स्प्रीकरण, करती जै। ' 
' अंगोवैजञानिक उपस्यानों की तो रही उपयोगिता है | ऐसे उपन्यासों की सारी 
धटनाने कितो से झिसी छाम्तरिक रइस्यपूर्ण भाव अथगां विज्ञार की 
' सत्य स्थापना के दी लिये घड़ित होती हैं किसी वैशिन, या कौतुक . 


४ 0 बत 8 0 पा कक 5 अणिक 
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के लिये नहीं। उपन्यास की घटनाओं और कथानक के विकास में 
एक सुसंगति और शामज्जस्थ का होना भी नितान्‍्त आवश्यक दे । तो 
क्या इस दृष्टिकोण से 'शेखर एंक जीवगी| को उपस्यास कही जा सकता 
है! कहानी, उपन्यास का शरीर और मानव-चरित्र-चित्रण उसकी 
आत्मा है; किन्तु शेखर में कहानी का. एकान्त अभाव है। बिखरी- 
बिखरी, उँखड़ी-उँखड़ी अतम्बद्धित #ंखलाशों से उसे जोड़ने-तगोड़ने 
का प्रयक्ष किया गया है । ' 


शेखर का साधारण पाठक छतके कथानक को कभी नहीं रामम 
सकता । समय, संगति , और स्वभाव की संयोजना, जिसके आधार पर 
पाठक कथासक के विकास 'के साथ आगे बढ़ता है! शेखर में. नहीं के 
बराबर है। सम्भवतः इसी कारण लेखक को पुष्प-चिह्षित अनेक 
बिराम-स्थल खोजने पढ़े हैं। कहने का आशय यह कि. शेखर का कसा 


भाग बहुत ही कमजोर और विश्वृंखलित है। कथाकार जीवन की किसी... 
घटना को, भाव को, सत्य को तथा सिद्धान्त को मनन करता है, , 


अझतुभव करता है, प्रभावित होता है, 'और तब कलाह्मकता के साथ 
मियोजित ,फरके उसे अ्भिव्यक्त करता है। उसमें, एक प्रकार का' 
ऋम-विक्ास' और  कार्य-व्यापार ' का, संमत्वय उसके' श्रश्तित्व, और 


स्वाभांविकता का संरक्षक होता है| कथामक का लेशड्रापन अपस्यास को 


संबसे बड़ी: विडम्बंमा है | 


भनोवैशानिक कथानकों में हस प्रकार की सूलों की सम्भावना . 


खबिक रहतो है क्योंकि मन के भावों का संकल्पात्मक प्रवाह कंटिन: शीेता 


है । ऐसी कला में चिंतन की जितमी अ्रपेत्षा रहती है, आज के कल्मकार . 

की उतनी फुरसत नहीं और शभावमयः जीवन की प्रतिक्रिया में साख . 
कभी विचार, की श्रेशी में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता कला-याण व्यक्ति ' 
“अपने को दूसरे में खोना' भी नहीं चाहता अतफुघर बह जीवन सम्बन्धी 


कथाशाहित्य 


( ए७४ ) 


खन्‍्ड-भावना में भटकने दागता है। शेखर के ख़न्‍्ठात्मक कथानक का 
यही रहस्य है । 

शेखर के चरित्र-खित्रश पर भी विचार करना आवश्यक है। 
शेखर एक अहंबादपूर्ण व्यक्ति का विकास है। बहुत लड़कपन से ही 
उसमें हम एक विशेष प्रकार की अहंकारपूर्ण चेतना का आभास पाते 
हैं। होनहार बालकों म॑ अहं का उदय होता भी जल्‍दी है, शेखर इसका 
आपवाद नहीं। वास्तव में संसार के सारे ज्ञान का आधार व्यक्ति का 
अह ही होता है क्योंकि वह ज्यक्तित्य के निर्माणकारी उपादानों का 
संग्रह करता चलता है। इस दृष्टि से शअ्रह की प्रधानता झुरी नहीं 
किम्पु उसकी बिक्ृति का परिणाम भी बहुत स्यंकर होता है) मनुम्ध 
का शान अपने सम्बन्ध से बहुत कम है। बह अपनी ही अन्तर्पसणाओं 
के समझने में असमर्थ है। कमी-कभी जिस कार्य को एक म््याः 
झपना द्वित-साधक समझता है उससे उसकी हानि ही होती है बरहुत 
व्यक्तिगत हित-साधन से ऊपर उठना ही व्यक्ति का बास्तविक दित-साधन . 
है । विक्षत अहं-शान मे व्यक्ति इसे नहीं समझे पाता, यह स्मएण रखना 
होगा । यही कारण है कि केवल निम्नत्य की पूर्ति के लिये जीवन की 
अनुसरण करता हुआ व्यक्ति कभी गद्दन्‌ नहीं हो पाया, इंतिंदास इसका 
साज्ञीहै। ' ४ 262] 

सम्पूर्ण सृष्टि का प्रत्येक अंश अपने में एक ऐसा प्राकर्षण रखता, 
है जो मानव-मसन को अपनी ओर अराबर . खींचता रहता है । जब तक 
व्यक्ति' को अपने से अमुराग है तन तक ही वह संत्तार से अशुरक्त रहे 
सकता. है, हसमें' सन्देद्द' महीं । जीवन और प्रकृति की रहस्यंग्यता सदा 
की भाँति ही चारों ओर बिखरी है. किन्तु कक्तोकार उसका खदान 
नहीं करेंता, प्रत्युत अपने छुद्य॑ की उन क्ृत्तियों का स्पष्टीकरण करता , 
है जो उत्त वाताबरण के पलस्वरूप उसके सन में उदय होती हैं । कत्म 
का यही नवीन तत्व जीवन के साथ शाश्वत | है'। अई।का संखित 


आधुनिक. क्‍ 
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उपयोग इसी सत्य की स्थापना है | समाज में व्यक्ति के चरित्र-निर्माण 
की भाँति ही साहित्य में कलाकार के अहभाव की प्रतिष्ठा कई प्रतिबन्धों 
के बीच में होती है। कोई भी कला-विधान इस संबम का उल्लंघन ' 
नहीं कर सकता | जो जाति जीवम को जिस रूप में देखती है वह उसी 
ढेंग के साहित्य का निर्माण करती है | यह बताने की आवश्यकता नहीं 

कि भारतीय साहित्य में विशाटता की अपेक्षा महानता का आग्रह अधिक 

पाया जाता है | सौभाग्य या दुर्भाग्य से शेखर उतना महान्‌ नहीं जितना 
विश है | . हे हे 


अज्षेय की अन्य अनेक कहानियों का विदेशी वाताबर्ण शेखर की 
भी ग्राण-स्फूर्ति में स्मच्दित है.। सम्भवत। इसका कारंगा यह है कि 
लेखक का घुक्कि प्राप्त ज्ञान अभी भाव की सीमा से प्रवेश, नहीं कर 
पाया | बुद्धि-आह्य विधय को भाव-रूप ग्रांत्त करने में बहुत समय लगता 
है | मुसलमान काल की सभ्यता से मिलिप्त रामचरितमामस का सजन " 
इस तकी की पुष्टि का प्रमाण है| अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव से दिन ' 
प्रतिदिन द्वीण और अशस्पाट होती हुई भी भारतीय सांस्कृति सभ्यता 
साहित में अपने को सुरक्षित रखेगी, यह मेरा विश्वास है | अत्येक ' 
बिवय में महुष्य, केवल अपने विधेक से ऊत्थित विचार प्रकट नहीं 
, करता, संस्कार, संस्कृति और स्ंबवेशीय परम्परा का' भी. सहयोग लेता ' 
है। अपनी संस्कृति और परीक्षित परम्परा की छाति से फूमने वाले 
' केवल अंग्रगतिगामी' व्यक्तियों को स्मरण रखना चाहिये कि सारित्य की 
यही रूद़ि-प्रियता उसके आधुनिक स्वरूप को भूत से एकदम. विशिक्लक्ष 
नहीं होने देती । सादित्यगत जीवन में भूत और बंतमान का वि 
नहीं होता, बल्कि उसमे सविष्य का भी आ्रामास' एहता है।, ,'. 


शेखर के विकांस में पू्वारर सम्पन्ध का पता नहीं चलना] कभी ' 
क्रभी ऐसा, अवश्य तंगता हैं. कि किली भर्ती हुई अस्लु को छोने 


कंथायाहित्य की: 


( १७६ ) 


लिये बहुत दूर बढ़कर बह पिर वापस आता है और तब आगे बढ़ता 
है। यह उसके विचारों की अप्रौढ़ता का प्रमाण है | साहित्यक कृतियों 
प्रायः दो प्रकार की होती हैं--एक किसी विपय की विवेशना के लिंगे 
ओर दूसरी केवल' कुछ लिखने के लिये। शेखर के अनेक अवतरण 
शायद्‌ केवल लिखने के लिये लिखे गये हैं मिनसे पाठकों को लेखक 
की विधायक प्रतिमा का नहीं उसके अध्ययन की बहुलता का पता चलता 
है | लेखकों की भी कई श्रेणियाँ होती हँ--कुछ लोग अपने श्रध्यममन 
से प्राप्त शान को शीघ्र से शीघ्र शब्दों में बाँध लेगा चादते हैं, कुछ 
लोग लिखने के साथ ही चितन का मी समावेश अपनी क्ृतियों में 
करते चलते हैं और कुछ लोग लिखने के पहले अपने विषय का पूर्ण 
मनन कर लेते हैं। शेखर का सष्या दूसरी श्रेणी का खेखक है। इस 
प्रकार की रचना में किसी पिद्धान्त विशेष की अ्रमान्यता आवश्यक सी 
है। जाती है क्योंकि रचनाकार अपनी भ्रान्त धारणाओं के सहारे मी 
मौलिकता का लोभ नहीं संभाल सकता | 


शापनहाबर ने एक जगह, लिखा है' कि ऐसा लिखना. मिसे कोई 
ने समझे सब्र से सहज होता है, किन्तु. शेखर को. तो शायद स्वर्य. लेखक 
मे भी नहीं समझा । कहने का आशय यह कि शेखर के विकास का पता ' 
' लेखक को भी उसके सम्यूर्ण निर्माण ही के बाद चला होगा, अन्यथा 
बह उसकी अ्रहमन्यता तेथा अ्रसाधारणता के इस प्रकार बढ़ने ही क्यों 
देता | साहित्य का सर्य कमी साधारण अथवा असाधारण नहीं होता, 
उसमें सांमान्यता की सहज अ्रभिव्यक्ति रहती है| यह तो मानी हुई बात 
है. कि मनोवैज्ञानिक चरित्रों के निर्माण की खूबी उमकी असाधारण! 
परित्थितियों के ही विश्लेषण में संभव होती है. किन्तु उनके जीवन के 
फल स्वरूप उद्गूत सत्य लग कमी असाधारण नहीं होते।। फिर शेखर 
के अध्ययग से, उसकी विकृतियों के! सम्मानपूर्ण विश्लेषण सेंपाठकों'. 
को किस स्दज तासानय सत्य काबोच' हीता है ! साहित्य, में सझेजे, 


आधुनिक के 


( ९१७७ )) 


स्वाभाविक और सामान्य का ही महत्व होता है कठिन, अस्वाभाविक 
और असामान्य का नहीं | संसार के सभी प्रतिभावान लेखकों ने अपने 
' विचारों को संदेव स्पष्टतया निस्संकोच भाव से और थोड़े ही शब्दों में 
व्यक्त किया है | शेखर में उद्धत अनेक विद्वानों के अवतरण उदाहरण 
के लिये परियाप्त हैं। वाहाव भें सहज अभिव्यक्ति सत्य की प्रधान 
शक्ति है। 
कलाकार के रोम-रोम भें उसके अनुभूत सत्य की आत्मा व्याप्त 
'रहती है |. इसीलिये उसकी अभिव्यक्ति दूसरों के. लिये उपयोगी और 
, प्रिय सामित' होती है। इसके विपरीत जब कल्लाकार दससों के अनुभवों को 
समेट कर उनकी अप्रिव्यक्ति करना चाहता है तब वह कला ने हीकर, 
उसकी कथरी के रूप में सामने आती है। उसके अलग अलग टुकड़े 
रंगीन, कीमती और आकर्षक 'मी दो सकते हैं । भगवती प्रसाद बाजपेथी 
का निमंत्रण” और अशेव का शिक्तर ओऔपन्यासिक कप्री के अन्यतम 
उदाहरण हैं, इसमे सबदेंह नहीं। थहाँ पर यह कह देगा असुबित ने 
' होगा कि अजेय, बाजपैयी से श्रश्रिक प्रतिभा-सम्पन्ष, और अध्यवगशील 
8 । किस दोनी की क्तियों के शध्ययम, से, ऐसा प्रतीत होगा है कि के 
"उस विषय के जासकर बनने का शर्त उसक्ष- करना चाहते ६ जिसे मे नहीं 
आनते, अपने की उस विपय का वि वारक सामित करेगा य।दते हैं अिसरे: गरारि 
' में उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा और स्वभावती केछ पता के जाने हे जी 
कभी नहीं, कहना चाहते थे | दूसरों के लिये फैताय गये आल मे मेरे स्वर्य | 
पॉस गये दो | इसका एकमान कारण यह है कि इस दोतों शेखडों से 
आत्मानुभूत जीयन और सत्य के प्रति झपना उतना आकर्षण नहीं. ' 
दिखलाबा जितना , उसकी सामग्रिक तथा श्रानदोलित , विविधता 'के गति 
दिलाया है।.  /. ४8 ५४०३० जी 
साद्त्यिकार के लिये इस तथ्य, का, जाने , जैना' आम्रएयक है कि 
, बिंघार सत्तिष्क से कागज में आसामी से शतर सकता. है फिल्तु कोगर्ज 


| कथासादित्य 


( एजिया ) 


(पुस्तक) से मस्तिष्क म॑ पहुँचता बहुत कठिन होता है | यही कारण हे कि 
साहित्य-सूजक के लिये विश्व-ज्ञान के अध्ययन की उतनी अपेक्ना नहीं 
जितनी जीवन के अनुभव और विचारों के संचरण की होती है । 
कलात्मक सूड्टि स हम शक्ति ग्रहण करते हैं, जानोपार्गन नहीं करते 
क्योंकि शक्ति से जीवन का स्तर ऊपर छठता है और ज्ञान से आगे 
बढ़ता है। कल्लाकार ससार को देखकर जीवन का अनुमान नहीं करता 
चरन जीवन के आधार पर संतार का झनुमान करता है | समस्मवतः इसीलिये 
वह कमी बाहर की मांग को पूरा करने के लिये अपने आत्तरिक अगु भव 
की उपेक्ता नहीं करता। यह कोन नहीं जानता कि संसार की धटनायें, 
समय-सापेक्ष होती हैं किन्तु उस घटनाओं का सत्य सनातन होता ह | 
सनू १६४२ के भ्रगसत की घटना अन्र पुरानी हो चुकी पर उसके भीतर 
का सत्य धारतीय-जीवन के साथ एक शाश्वत तत्व है | सम्भवतः इसीलिय 
उपन्यासकार घटनाओं का नहीं उसके अख्ित्य के सत्य का मिरूपण 
करता है। तभी तो घटनायें काल्पनिक दोकर भी जीवन के आधारभूत 
सत्य का उःघाटन करने में समर्थ होती ै 
शेश्र एक जीवनी की मूमिका का पहला वाक्स है -खदना में एक ' 
शाक्ति-है जो दृष्टि देती है | जो यातनां में है, वह इृष्टा हों सकता है ! 

' यह ठीक है किन्तु सातना की बास्तविकता और उसकी मयभीत कहपना 
' में अन्तर है | शेखर, यातना में नहीं बरन उसके “विजन” से अस्त है। 
फॉसी की कठोर कल्पना उसके आँखों में नाच रही है और बह इसी 
कात्यनिक सब की भावना से व्याकुत होकर अपने जीवन की गतिविश्नि 
का खल्ासा पाठकों के सापने रखता चाइता है, श्रंपने अतीत जीवम , 
को दुबारा मीमा चाहता है। स्वभावतः उसे पूल्वों फी अपेक्षा अभसििली 
कलियों तोड़ना ही श्रच्छा लगता, है।. शायती सायमात्रों के इस 
आग्दोलन में वह हवा के भोके, में प्टे एसे कूसे पस्त की भांति 
इधर-उघर अटकता-उड्ढता फिरता हैं।. प्र यद भी जानता हू कि 


आधुनिक 


( ६१७६ ) 


उसके जीवन की सत्यता क्या है ? वायु में उड़ती छुंद्े धूल पर खिंची 
रेखा, और बस| 
शेखर के निर्माण में तेश्बक ने रोपरिला के उपन्यास 'जॉनकऋष्यफर 
को भी सम्मवतः सामने रखा है पर शेखर और जॉनक्रस्टाफर 
में बही अन्तर है जो रोमोरोलोँ और अज्लेय गे है। जो भी हो शेखर, 
उपन्यासों की एक नई दिशा की सूचना अवश्य देता है। एक व्यक्ति ' 
की सम्भाव्य शक्तियों और इच्छाओं का उसमे निर्मीक और शहासुभूतिसय 
संगठन है। अपने जीवम-बिकास के स्वनिर्मित पथ का' अनुसरण करता 
हुआ शेखर पाठकों को शान के अनेक गूह़' अस्तरों का दिखशंत कराता 
चलता है. और सेखक “उसके जीवन के सत्यों को पढ़कर, उनका' 
मिष्कर्प निकालकर उरहें शब्द-धक करने भे॑ सफल हुआ है। 
एकत्रात और । शेखर की भाषा हिन्दी-अ्ेंग्रेजी की एक अंजीम 
खिचड़ी है, हिन्दी का पाठक उसके झाखादन से वंचित सा रह जाता 
है । सारे उपस्पास की शैली बहुत कबिंस ओर आत्म-गिशापन से बोफिल ' 
| है| गही कारण है कि इतने सुर्धर, साधनों, के होते हुये भी अपन्थास , 
' की सिद्धि से ने ती पाठकों की 'सम्तोप होता ने सवर्भ लेखक की | शन्‍्स 
में यह बता देशा' भी आवश्यक हैं कि शेखर की जीवनी, फो तेस्फ की 
जीवनी समभते का अगर पाठकों को कमी नहीं ही सकता' क्योकि सह 
निश्नित रूप से. जानता है कि शेखर का विकास, लेखक की का का 
उतना आभारी नहीं जितना सबर्ण अपनों अहमसाब/एजा श्राशक्तित प्रमंति 
, का| इसी से शेखर को नर व्यक्ति-व्पस्त कसा सामूहिक कल्याश का 
कारण नहीं बम सकती । . , । । 


यशपाल 


हिन्दी-साहित्य में जीवन की प्राणु-प्रतिष्ठा का साहित्य अपेक्षाकृत 
कम है । इसका कारण यहाँ के साहित्कों की राजनीतिक उदासी है। 
कोड शप होय हमें का हानी' का पुराना सिद्धान्त अ्रमी तक लोगों में 
अपनी चरितार्थता पाता जा रहा है | दासमत्ूका का दाता शाम के 
प्रति ग्रटल' विश्वास हम पर अब भी अपना प्रभात रखता है| 


इधर कुछ वर्षो से साहित्यकों का ध्यान जीवन की गौलिक प्रवृसियों 
ओर उनके आधार की ओर उन्मुख हुआ है, स्वभावतः राजगीतिक 
साहित्प का भी सूजन होने लगा है | साहित्य क मूल सिद्धनन्तों का सपगरन्ध 
मानवच्लीबन के निर्माणकारी तत्वों से हैं जिनमे शजमीधि भी एक 
| कॉर्ग्रेस का इतिहास ऐसे क्षाहित्प का शुभ श्री गणेश, कहा जा 
सकता है ह ' सु 


न क्या है, इस विपये पर विवेचना ती अहत हुई है पर इसके ' 
विधय में को गिश्चित और सर्वधान्य विचार अरब तक प्रतिष्धित नहीं 
हो सका .। यदि जीवन और उसका उद्देश्य टॉक तरह से समझे क्षियां 
ज्ञाय ते उसकी गाीगियि का क्म-विंकास और , उसके नव-निर्माण का 
दिशा-आान रद जे शा मे दोधगन्य हों तकता है.। मसानवं-जीवन एक साथ 
ही व्यक्तिगत और सामाजिक, सामान और विशेष भी है क्सोंकि उसकी 
मूल निभईसिर्यां और च्ठाय प्राय: स्षत्र में सम्राभ रूप से परिव्यात्त हैं 
और परत व्यक्ति अपना एक अलग निज और व्यक्तित्व 'थी रखता ' 
है। साहित्कार, वैयक्तिक विचारधारा, के माध्यम से मनुष्य: के सम्पूर्ण .. 
सामाजिक जीवन का निरीक्षण तथा परीक्षण,करता है' ये 


3 का व 2 खत हि के दर आधुनिक . 
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समाज, मानव का बौद्धिक निर्माण है अतएव उसका बदिमुखी 
होना आनिवार्य है | मनुष्य की इन्द्रियों का निर्माण भी वहिर्भली है, 
स्वभावतः वे अम्तशत्मा की अभ्रपेज्ञा सासारिक विषयों की ओर अषिक 
आकर्तित रहती हैं। मनुष्य के इस स्वाभाविक निर्माण के प्रतिकूल ' 
एकदग अन्तगल्यो यवृतियों की सदमावना जीवन के सधाथ से मुह 
फेरना है| यही कारए है कि अनुगवी जीवम-हृष्टाओं ने जीवन के 
पुरुषार्थ और सफलता के जार अंग शर्थ, धर्म, काम और मोक्ष असाये 
हैं | इनमे से क्रिसी एक की उपेक्षा जीवन की पूर्णता मे व्याघरात 
पहुँचाती है| इस इृप्िकरो्ण से मानव-जीवन के स्पष्ट दो प्रधान ज्ड्ेश्व 
हुये--विपयासख्थ और अ्रद्मानद्द | मारतीय साहित्य से जीतने की ' 
परिद्यितियों के श्रमुसार बअद्यानन्द पर ही श्रत्रिक जोर पिया है । 

युमी की गुलामी और श्र्थ-पीज़न की विवशता रबरूप सारतेस्:ु से 
साहिल में ग्रथ्मबार राजनीतिक ( राष्ट्रीय ) कविताओं के सन हार 
जीवम को अशंगूलक प्रद्नतियों की साहित्य में प्रतिष्ठा को, इस विषय भे 
वे प्रथम शजनीतिक लेखक करे जा सकतें हैँ | उनके आद काव्य की 
यह घारा कभी क्षीण और कभी अम्नल वेग के साथ सतत प्रयादित होती 
चली आ रही है | गय्ययुग के आविभाव कैसाथ मेमवन्द ने “कर्मभूमि 
नमक गंयम राजनीतिक उपन्यास लिखा, जिसमे तत्कालीन राजनीति .. 

आन्दोलन का विपद चित्रण पाया जाता है। प्रेमच्ननद के समय से ' 

खाज के विश्व और भारत का गजनीतिंक घानावरण परिवर्तित द्ोकर 
बहुत आगे बढ़ गया है। इसमें सन्‍रेह् गई, कि पश के स्माधीनता-मंगोम 
का जैसा उत्साहपूण' और राकिए छत इसे 'कामिमिओऔर 'समसवात 
'में मिज्ञता है पेसा अन्पत् नहीं विम्तु क्षाज को स्थिति ऋच्े दूसरा का है । 

विश्व-जीचन की , विपाला अर राष्ट्रीय -आीनग को दरिद्रता के पाछे 
'स्रूप आज़ का मारत संसार के शोदि। «गे के साथ शागी रद्ा को 
' झपाय, समोजवाद की सामूहिक और समतागबी भायधारा में बटौल 
,अयासाहित्व.. । 


( रझाश ) 


रहा है। ठीक भी है, आज़ भारत को अमरकान्त और सलीम को ही 
एकता के अट्टट सूत्र में बॉबने की आवश्यकता नहीं है, बरन्‌ व संसार 
के उन सभी असंझ्य शोपषित और उपेक्षित सानव-कंकालों को एक में 
समेटना चाहता है जिनका अगुवा सोवियत रूस है। आज सोवियत 
रूस की जन-संगठन-शक्ति ले संसार को शआश्यर्म चकित कर दिया मे | 
सभी उसकी आशिक, शाजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था की और 
आकर्षित हैं और संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक समाजबाद की 
लहर लहरा रही है। भारत अपनी राजनीतिक स्थिति के झनुकल इस 
व्यवस्था के लिये परम उपयुक्त और चरम उत्मुक है | सादित में भी इस 
विज्ञार्धारा का आम्रह बढ़ता जा रहा है। यशवाज्ञ फा कंथा-साध्य 
इसी ओर को असपाल प्रयास है। दादा का्मरें#! की आअभफतता को. 
' उनका प्रथम प्रयास कंदकर टाल सा दिया गया था किसे दिशद्रही' 
में थे और, भी अधिक शसफ्ल हैं। रचना कौशत और रोचकता में 
देशद्रोही 'दादाकामरेंड' से श्रवश्य ही अधिक सफल 2 किले उसे 
राजनीतिक उपन्यास होने की विकलता ज्यें की त्यों बनी रह गई है | 
जहाँ तक उद्देश्य और माव-बारा का सम्बन्ध है, देशद्रोही से किसी 
का भतभेद सम्मब नहीं किखु उसकी सैद्धान्तिक भरटियाँ और 
चखेरिज-विकास की विडम्बनाथे बढ़े उभार के साथ पाठकों के सामसे हा 
, डथ्ती है, इसे स्वीकार करना ही ' पश्ेंग!॥ परिचय' में' 'लेखक ने लिखा 
है लेखक यदि कलाकार है' तो उसके प्रथन्ष की सार्थकता समाज के 
वूकषरें अम्रियों की भाँति कुछ उपयोगिता की सृष्टि करने में ही है। समाज 
के अस्तित्व से. भिन्न लेखकः की कल्यमा कर सकता सम्मध नहीं ।.. 
 असकी कला' या. प्रयत्त समाज की अनुभूति था आदर्श हैं |, ,. ... .नह 
' श्रेणी संघर्ष और राष्ट्रों के संतर्प के रूप. मे शक होता हैं। साहित्य का' 
कलाकार फेवल चारश बत सौन्दर्य, पौदष और दृप्ति की महिंमा गाता ' 
रहकर ही अपने साभाजिक कर्तव्य को पूरा नहीं कर उकता। विकांसऔीर' 


४ ता म | रा ।  े बी 2] बी आधुर्मिकी: 


( श्थर ) 


पूर्णता के सामाजिक प्रयलल की इच्छा और उत्साह उत्पन्न करवा, उस 
उत्साह को विवक और विश्लेपण की प्रवृत्ति दरार सजग और सचेत 
रखने की भावगा जगाना, साहित्य के कलाकार का काम है। अगले 
पृष्ठों मे अपनी इसी धारणा को लेखक के कर्तव्य और अधिकार की 
दृष्टि से निवाहने का प्रयक्ष किया है! | वाखब में इस कर्तव्य के निवद्दि 
का साहित्य किसी भी देश के गौरव का प्रतीक है किन्तु लेग्बक स्वयं 
अपने साहित्य का निर्वाह अपने मापदणड के अनुसार नहीं कर सका | 
देशद्रोढी' को पढ़कर साहित्य के उपर्यक्त उद्देश्य की सुचारुता की अपेक्षा 
उसकी विरूपता का ही श्राभास मिलता' है | ' 
उपन्यास की प्रारम्भिक जानी अंधेरी राह भें. फौजी डाक्टर 
खन्ना को ऊुंल्मु वजीरी न जाने क्‍यों पकड़े लिये जा रहे है, दूसरे जैप्टर 
सप्तय का प्रवाह मे पाठकों को खन्ना के विद्यार्थी जीबम और दिल्ली 
' के उस बागाबरण का परिचय दिया गया है, जिसमें द्वा०' खन्ना का 
पाक्षन-पोपश [एवं बर्द्धन हुआ है । उस जीवन का सार रूप यह है कि 
'डा० खन्ना का साथी शिवनाथ उसके साथ बस बसाने के अपराध में पकड़ी ' 
, गया और खन्ना चुपचाप अपनी डाक्टरी परीक्षा: की तेयारी करता* रहा । 
शियनाथ श्रपनी अंकली बिन असुना को जेल के बाहर छोड़ गया 
था | शिवनाथ, जेल से छटने के पश्चात्‌ आतंक की शक्षप्रेज्ञां कांग्रेस 
की नीति स्वीकार करने कांग्रेस-नोशल्िित्ट बन जाता .है। बंद्रीवाबू, एक 
सघ्चे और कर्मनित्र कॉंग्रेसी उसके समयोगीसाथी हैं। बद्रीबाबू और 
शिव्नाथ की लकर लेखक ने कांग्रेस का गाति तथा व्यवध्थां पर झपना 
मनतब्य जाहिर किया है, जिसमें कांग्रेस की व्यवस्था का उंपहासास्यद 
' एवं बहुत ही विद्विंप-व्यंग पूर्णा चित्र' उपस्थित किया गया है । शिवनाथ 
के शब्दों" ग॑ लेखक, की धारणा, इस प्रकार, बै---कॉमैस के भीतर 
' शागटित होकर बैधानिक उपायों द्वारा उसे समाजवादी शंक्ति' बता सकते 
का स्मप्न ब्यर्थ है | ओेशी संघर्ष की लगना शौपित बर्ग में उतनी आधिक 


केबासाइएएद 


( ईऑऔं४ ) 


जागत नहीं, जितनी कि शोपक वर्ग और उनके सहायकों भें हो रही 
है | कारण यह है कि व शिक्षित ह और साधन सम्पन्न | कांग्रेस को 
अनपत से समाजवादी शक्ति बनाने के प्रयक्ष काँग्रेस के विधान के 
अनुसार अवैधामिक बनते जा रद है | जनमत पेंदा करते के साधन सब 
पजीपतियों के हाथ में हैं। वे शीषित जनता के हायरोंटी' कहते को 
संकी्णता, स्वार्थ और शेणी-हिन्ला कहते हैं और अपनी श्रेणी के 
अधिकार बढ़ान के आन्दोलन की 'हायदेश कह उसे त्याग बताते है 
यदि कांग्रेस आान्दोशन में सहमोग दे पाले की शर्स ईश्यर भे विश्यास 
होना हो सकती है तो फिर जगता को मूर्ख बनाता जा सकने की कीई 
सीमा नहीं 
शिबंनाथ का यह आजेप लेखक के बिचारों को ' छाया भात्र है |. 
व व्यक्ति गीति और सिंद्धान्तों को छोड़कर शपने पन्ना का पद्मपात पंगो 
प्रतिपादग करने लगता है तर दूसरे पत्ठे के गति उसकी कहुता सी 
ग्रकार बढ़ जाती है। यशगालि को केबज़ इतने ही से सब्नीष नहीं हुझा 
अतःब उन्होंने कांग्रेस फ वास्तविक हदिमायती बद्रीमाधू के चअर्त्रि की 
जो चरम परिणुति विखलाई है हा स्वामाबिक और सहज ने हीकर 
प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत रग-ढँप से प्रेरित सी जान प्रड़ती है।। इसमें 
_सम्देह नहीं कि कोई भी विद्धास्त व्यक्ति के ही माध्यम से अपनी 
' साकारता पाता है किन्तु, व्यक्ति की अपनी हीनता कभी सिद्धाल क्री 
अलंकित गंदी कर पोती अन्यथा डा० खन्ना का समराजवाद' संसार के. 
, लिये मयावह- हो उठता | । | 
डो० खन्‍तों कैद से मुक्ति पाने के लिये अपने भाई को सपया' भेजी ' 
' का पत्र लिखता हे पर ने रुपया आता न पत्र को उत्तर | हा० उदास , 
आर जख़िस्त. सा रहने लगता है | दो जार पटान, सुन्दरियाँ जैसे उसकी: 
डदासी को दूर करने. के लिये उसकी और आकर्तित होती हैं श्ौर पहुर्व 
: उनके रंग में रैंग सा जाता है, शायद गंस गलत करने के लिंग? गन 
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में रोभाँस की लालसा और पठानों की मय के संघर्ष ने डा० खन्‍्ता की 
हालत बहुत ही' खराब कर दी, ने वह खुलकर अपनी प्रेसमिकाओं का' 

, स्वागत ही कर सकता था और न उनसे एकदस विरक्त ही होने को 
उसमें झ्रमता थी । सुन्दरियों के उस पर पुमपलव-्ञीनता के आज्तिप भी 
अराबर होते जातें थे, जिन्हे चुपचाप सुनने की झ्रपेक्षा उसके पास और 
कोई चारा न था। ईद के दिन डा० को कलमा पढ़ाकर मुसजमान बना 
दिया गया और शज्नी में पोस्‍्तीनों के व्यापारी अब्नुल्ता के हाथ वाह 
निराश प्रेमी बेच भी दिया गया | अब्दुल्ला के आनारे लड़के नारिर से 
उसकी दोस्ती हुए. और कुछ दिनों में डा० उसका बहनोई भी बने 
गो ता न मल है. । 

डबर दिल्‍ली मे डा० अन्ना की बर्भपत्री राज ने अंद्रीवावू की 
सहायता से सामेजमिक जीवन को ब्रत जिया और उन्हीं के साथ रहने 
तथा काम करने लगी। गजगी में ठा० खन्‍्ता नरगिस की हंस को श्रीषा 
के समान कोमल बाहों मे आजंदा हो गया और उसकी कहपता की 
दृरगामी उद्घान, बाहों में सिमिटी, रतमीनी बास्तविकता के चारों शोर 
लिप कर रह गई । रगौन' उपयनों, से छिंटकी और उृज्ज दिस्मंणी.. 
पहाड़ों से 'बिरी गजनी की उपत्यका से परे संगर का ऋंस्तित्व उसके 

: लिये रहूं ही न॑ गया! किलु स्वधाव को भर आाहसी वित विदस्ध ए आाधडक 

- दिस तक स्थिर में रह सको और द्रा७ गंगिल तथा गझती से ऊन 24 | 

, एक दिन बह सर्विस और गजनी को छोड़कर अपसे लिये शाशिर 
के धाथ रूस की सीधा में बदुच भप्रा । वहाँ उसका ररिचण शिशुशाला 
की अध्यक्ष कांगरेंद लवूत से दुआ और एस पकार नई केशूमिंश 
के अधिक निकट झा सका। खून को दिये की आसारी है। आपमी! 

& छाती पर 'हा० खस्मा का हाथ दवाफ़र उसने उसके अपनी औमारी की 
दवा चाही मगर डा3 खन्ना एसा ने कर शक । परिणाभ गए हुआ 
' कि खतून के मन में दा" खरा के अति एक सात्सछय का भास जाग पढ़ा 

- कयासाहित्य .. 
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और उसने गुलशां की अपने माव की तृप्ति का साधन बनाना चाहां,. 
जैसे भारतीय नारी की बह देखने की इच्छा उसमें भी प्रुलनक्तित दो 
चठी | छा० खन्‍्मा तीवरी आर वर अनने का स्वांग न कर स्का और 
चुपचाप सुलशां का कुकी हुई लग्बी पलकों की देख देखकर दूर से 
'कुढुता रहा। काल्पनिक विचरण ओर पलायनबादी अ्रमुसरश के 
अनुकूल डा० खन्‍ना कार्मरेड खतून की आशा और गुलशां की प्रत्याशां 
से अपना पीछा छुड्ञकर शजनीतिक शिक्षा प्राप्त के बढ़ाने बर्दा से भी 
भाग निकला । मास्की मे भी गुल्नशां ने उसकी कल्पना का साथ नहीं 
छोड़ा क्योंकि जब कभी 'ओआर्खें मूदे कहना में बह राज की गोद में 
सिर रखें विशज्ञाम करना चाहता था तभी राज से पहले शुलशां उपस्थित 
हो जाती थी! । पत्र लिखकर उसने गुलशा से क्षमा माँगी और जीवम 
भर उसे याद रखने का भावुक आश्वासत भी दिया। तेचारा इससे 
'आधिक कर भी क्या सकता था [ 

.. राजनीतिक शिक्षा और रोगार्तो का अ्रनुभंव लेकर डा० सक्षा 
अपने मित्र भासिर के साथ भारत वापस आता है। इसी बीच जमनी 
ते रूस पर आक्रमण कर दिया और डा० खन्ना को जगह जगद जाकर 
लोगां को जन-युद्ध की व्यवस्था समझाने का मौका मिला । फिंन्य 

' चोरबा का मंन बसे ककरो के खेत, बाले सिद्धान्त के अतुसार जमुना 
: से मेंट करके उससे राज का पता लिया; . जिसमें उस मालूम हुआ कि 
शंज ने. बद्रीआबू ' ते विवाह कर-लिया दे | कहीं से डा०-खत्ना का 
शमगलत करने की अशा के अनुसार निष्किय रोमीस फिर शुरू हो गया 
और - समाजवादी कार्य-क्रम, में' व्यवधान पड़ने श्गा। व्यक्तिगत 
सु्न-लिएसा की श्रकांज्षा से सिद्धास्तों, को प्रकटम विस्मरण कर देसें 
' बाला कीई भी व्यक्ति ह० खन्ना से होड़ नहीं ते सकता । : 

क्राभ्रय और साथी ढूंढने की इच्छा से डा० जन्‍्मा ने अपनी ताली 
चन्दा और उसके पति शराजाशाम से भेंट की ओर कई दिनों के सम्पर्क 


नस गाधुनिक 
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और सहवास के बाद एक दिन चन्दा से बोला---श्रपनी गोद में स्थान 
देकर वह उसे सहारा दे सकती है! | चन्दा ने भी सहज ही ड० खन्ना 
का सिर अपनी गोद में ले उसके माथे को सहलाने लगी | डा०, सब्मा 
का मनोरथ पूंरा हो गया और बह कहने लगा--भन चाहता है जैसे 
शशि ( चन्दा की छीटी लड़की ) तुम्हारी गोद मे छिप जाती है, वैसे 
ही शशि बन जाएँ | चन्दा ने भी संकोच के साथ कह ही दिया--तो 
क्या उससे कम हो! ? पति की सन्देह-शंका से प्रीढ़ित होकर एक 
दिन चन्दा छुत से भीचे. कंद पड़ी डा० खब्ता अपने. सिद्धांतों के 
अनुसार जनता के बीच में काम ने करके एक सम्वेहरशील' व्यक्ति 
की पत्नी की सेवा और दवा करता है | / शायद केबल ह्सीलियें कि 
गोद में लेटे की अपनी उत्कट इच्छा का कर छाप्रीकरश कप 
सके? 

. अगस्त की भारतीय तोड़-फौड़ के बाद कांग्रेस के अन्य आर्नेक 
कार्यकर्ताश्रों की भाँति शिवनाथ भी फराए' ही जाता है. और शा खंक्षा 
जब कभी चन्दा की गोद में लेट्कर विश्वाम कंरता हुआ जनता के आीचे 

कार्य करने की प्रेत  प्रास करते का अयल करता रहता है । एक ' 
दिन चंदा के आँख चुमकर उससे उसके दुखी होने का काणा पूंछा | 
चन्दी मे अपने पतिं की. निर्ममता से ऊबकर झसके शाथ कहीं निर्कल , 
भागने वी शघ्छा प्रकट की किन्तु ढा5. खम्ना तो केबल उसकी गीद 
में लेट्ना लाहता है, उसका भार नहीं  शेभालना  आाहता | चन्दा के. 
जीवन में अपनी मिश्नल बासना में बह संघर्भ तो उपस्थित कर देता है 
किस्तु उसके सुझाव का साधन वह नंहीं' बनना, चाहता। क्योंकि जीवन 
में वह अकर्सशय, और पयझपार्थद्वीग है, संपर्षशील झौर कर्मट गहीं। 
अन्दा की स्वाभाविक तथा एलोयेजानिक उपद्शी की गतिक्रियां रूप वह 
एक बार मज़दर्श के वींय में बहुत ही उरता-हरता पहुचतों दे और 
' मिल, की हड़ताल में मजदूरों को समझते समय बुरी तरह से घायल होता 


'कथासाहिंत 


(पल. ) 


है। चन्दा अपने पति की गैरहाजिरी में उसे लेकर अपनी बहन राज 
के पास चल्ल देती है | 


जो खन्‍्ता कभी स्वस्थावस्था में गज के पास नहीं ज्ञा सआ था 
बही डोली में लदकर उसके पास जाने को तेयार हो जाता है| राज के 
नये जीवन से छापनी स्थिति का अग्तितत्थ ने पाकर थे द्वानों उसत्ती रात 
वहाँ ( रानीखेत ) से वापस हो जाते हैं| राजाराम पता लगाता अपनी 
पत्नी को खोजता हुआ उरी पहाड़ी रास्ते ते पा भी जाता है और लात, 
तमाचा झादि के प्रदार मी उस पर करता है | वह चुपचाव कंगाई को 
बढ़िया की भाँति सत्र सहती हुई उसके साथ अपने घर क्रो चल देती 
है| खब्या के मना करने पर शाआागम कहता है >-छुप धूर् वेशदीडी 
बदमाश डा० खन्‍ना को उरी अतहाय अवस्था में उसी आड़े द्ोडबाए 
वह चन्दा की टॉगकर चल देता है। दा खन्‍्मा का! सिए पतलरों के 
हेर से दिक्रा था मगर यह सो रहा था कि उसका प्िर चंदा कौ 
गोद में है और जीवन-संग्राम में समाजवादी भाग लेने के खियर यह 
एकम्नार और स्वरुव ही रहा है। इसी कल्पना की फीमल कोई मे वह 
अपनी प्राश-शक्ति का विसर्जन कर देता है और यही उपस्थास का 


झन्त है | 

. इसे अकार देश द्ोह्ी ने तो सामाजिक सपन्यास हों पाता मे 
शसजनीशिक । उसे रोमान्टिक भी नहीं, कह सकते क्योंकि हा० रन्ना 
के गेशास नी ग्रशेग बचा के खेल से झधिक महत्व नहीं रखते | उसके 
रोमांसों का अहत्य पावन इतसा ही है कि वे उसके सारे शीक्षास्तिक 
कार्य-डलापों का अन्त कर देय हैं.ै। लेखक ने . ४० खन्न! के, रोमान्सों 
का चित्रण तिल सनोंणेग "और रसिकता से किया है उसके सामने ' 
मजबूर वर्ग और उसकी संग्रस्याश्रों को उद्धाटम सशण्य सो ,अंतीत होता. 
है । ड्ा० खून को भारत से तेकर रूख तक. की सैर कराकर, आत्त में 


० कर आधुनिक 
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कुत्ते की मौत मारकर उसका जो चित्र उपरियत किया गया, है वह न तो 
श्रेय है न पेय | 

पाठक यदि उसे राजाराम के साथ घ्रणा की दृष्टि से न देखें तो 
यह उनकी अपनी क्षमता है। जीवन भर वह प्रेमिकाशों को कोमछ 
निराधरण बाहों और सुवासित नरम केश-पाशों में केबल उललभतता- 
सुलभता रहा और अन्त में भी निष्क्रिय प्रेम-कल्पनां की गोद में अपने 
को भस्मीमत कर दिया, इससे अधिक और उसका कोई कार्य-कलाप 
नहीं है'। समाजवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादन की इच्छा से रचित 
उपन्यास का मायक इंना निकम्मा, निर्शेष्ज तथा अर 'नडत्तरायिल 
पूर्ण बनाकर लेखक ने अज्ञात रूप से इस विचार धारा पर परहुत मारो 
आधात पहुँचाया है | संघर्ष से बिमुख तथा सुक्ष-ल्िप्सा में लोन आर 
कल्पना के श्राधार पर शाशित व्यक्ति की समाजवादी कहना, राभाजवाद 
का. मजावा, छड़ाना हें. जो साहित्य की प्रगति के पिश्या और 
लोक-कह्यागु की भावना के प्रतिकूल हें | 

शा० खम्ता का हो नहीं प्रायः सभी पात्रों का परिक्षप आपूर्ण और 
मानसिक विक्षतियों थे बोमिल है। केशलक के क्री पाततों 'के परत 
चित्रण पढ़ने के पश्चात्‌ नागपंचमी के, दिन। आातकों, हारा शुक्षिया 
' प्रीद्मी की प्रथा का। स्मरण ही शाता है। उपस्याध के आसुमव दीग 
काह्यनिक वर्णन भी रोचक होकर रह गये हैं, उनमें सवा्नवमरश 
की सजीबता खीजता भी उचित, नहीं आने, पड़ता |. नासिर को 
विदषक अपनी काय-कृशलता,. भें अस्यामाविक, अतिश्योक्तिपुंग आर 
झविश्वस्तीय दी. उठा है क्योंकि किसी अजनभी वेश की पेश-मपा, 
, भाषा तथा चाल-दाल अपनाने, में. जितना क्षमय अपेदिव हे शेस्क 
में उसे नहीं दिया | ठोक पीटकर झसे केवल सुजानसिह अना दिया है। 
“फिर भी, साधा के अंदृठ अधिकार, ब्यंग और द्वास पर निर्भीक गति 
तथा बर्णम की रोचकता में लेखक को काफी सफलता, मिली है । शर्म, 


कंधाशादित्य 


की, 


इन सब बातों का ब्यान रकर बरदि दम डा०> खन्‍्नगा की देशद्रोही 
भी कहें ता उसे समाजद्रोही अवश्य कद्ट सकते हैं 
[० शामबिलास के हंस में प्रकाशित लेख से पता चला कि भदर 

उपन्यास राहुल जी को बहुत पसन्द है। पता नहीं क्यों ? श्रमण के 
साते इस उपन्यास का कथा नायक डा० खन्ना प्रख्यात रामाजवादी 
शाहुल्ल जी में होड़ लेता रा बान पड़ता हे किसु इसके अतिश्कति उसमें 
राहुल जी के साहितिक दृष्टिकोण का तृत्ति देने के लिये और कड्ठ नंदीं 
है' | लेखक तक और बुद्धि रे सगाजवादी शात होता है किन्तु उपन्यास 
में अमी वह प्रेम सम्बन्धी विचारों की सीमित परिधि से ऊपर नहीं उठ 
राका | उसे केबल अस्वस्थ और असाभाजिक प्रेस का खित्रकार माना 
जा सकता है नकि किसी राजनीतिक सिद्धान्त की उदभावना का 
अग्रदूतत | 

साहस, संबंध और लगन में कोई भी सार्वजनिक कार्यकर्ता शपसे 
सिद्धान्यों के मामने रोमान्स की विकृत रंगययता को आधार नहीं को 
सकता, ऐश में विश्वास है। काश कि डा खन्‍्मा को शेखक मे 
कम्यूनिस्ट अनाकर आदर्श के रूप में उपस्थित ने किया दीता तो. 
देशद्रोही शरद के सामाजिक उपस्था्ों के बीच मे खप जाता और उसकी 


गुता' भी बढ़ गई होती क्योंकि डा५ खन्‍्ना 'सासास्य मशवर्भीय 


प्रक्ृत्तियों का प्रतिनिधि ही सकता था सकि समाजबाद' का स्थाग। कोई 


भी कम्यूनिष्ट अपनी प्रेमिका की गोद' में सिर रखते की काल्यनिक 


श्सनिमग्नता में अपना जीवम नहीं त्याग कर सकता, यह विश्चय ह । 
अप्त में यह कहना. अनुचित ने होगा कि लेखक से अपने फकृव्य - 
फिंणीद्र को पूर्णता को छोड़कर फेवल' योगि- मृतति की विवेशमा 
भें झलक सा पाया है । मामा' कि अफयास में तमाभवादा ह्टिकोश का 
'बहुते; सुन्दर पिनेशस और विद्ाद 'है.पर उपन्यास के अंधाम' आ्राधार 
नायक, डॉ० खम्मां का चरित्र भेहत ही श्रवण और विफलाऊ :है 


:.. /श्राइत्रिक 


( र६१ ) 


पाठक डा० खन्‍ना के इस स्वरूप से परिचित होकर समाजवादी विचार 
' आरा के प्रति अनुरक न होकर उदास दी हो सकता है। डा खन्ना 
जैसे अ्स्वस्थ मानसिक ध्थिति वाले व्यक्ति का कम्यूनिष्र होता सन्‍्देह 
से खाली नहीं हो सकता । समाजबादी भाव धारा का अनुसरण करने 
के लिय जिस स्वस्थ प्रवृत्ति, सस्कृत हृदय और परिष्कृत बुद्धि की 
आपेन्ञा है उसका आमास भी कथा नायक में नहीं मिल्ञता। उपन्यास 
'की यह बहुत बड़ी कमी है ) 

जो व्यक्ति, अपनी विक्वतियां में मस्त होकर आत्म-संस्कार के प्रश्न 
को, भविष्य के लिये छोड़ देता है. वह' कमी जनता का प्रझादशक 
' नहीं तन सकता, यह. मेरी इृढ़ धारणा है। मद्ादेवी जी ने ठीक ही 
क्षिखा है---हमारे साथ विकलाड़ भी हो सकते है और व्याथि ग्रस्त 
भी, पर मिर्माण के लिये हमे पूर्णाज्ञ और सबंध व्यक्ति चादिये | अंश 
निर्माण हो चुके तब हम विकलाज्ों और पीड़ितों की /रक्षणा भी दे 
सकते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाने के साधन भी एकत्र का सकते हैं । 
किखु कुछ बनाने का कार्य आरम्भ करने के पहले यदि हम उन्हें अपने 
आगे खड़ा कर लेते हैं तो अपनी असप्त|ता के, विशापन मे झतिकशिकति 
कुछ नदों करेंगे | यारतयव मे ंखेक केसी थीं विक्रतियों म॑ उलरही ' 
मानसिक दुबजता डी किस: भा सुन्दर और, सामूहिक 'विद्वास्तवाद 
में छुपा गढ़ी सन्ता, इसे सदेव गसरणों रखना होगा । ० 

आशा दे कि देललक आना जिधायक तथा आअभिनखुनाय शैली 
का ठपवोग भविष्य भें अधिक सनर्भझता और संबभ से करेंगा. क्योंकि: 
गजगातेक सिद्धान्त को वर्ना से परे देशद्रोही एक आकर्षक उपन्यास 
गोरे सशपल्ल एक सहन कथाहार हैं| । 


वते॑ह०-++म >॑-कनपन 


: क्रैथासा हिल्‍्य॑ 


अन्य कथाकार 


' बिशवं॑भरनाथ शर्मा 'कीशिक--कफीशिफ जी हिन्दी कथा-साहित्य 
के पुरने और परीक्षित कलाकार हैं। हास्यस्स की छोटी कहानियों में 
उन्होंने काफी सफलता प्राप्त की है। माँ और 'मिखारिणी आपके 
दो उपन्यास भो प्रकाशित हो खुके हैं। कौशिक जी अपने विपय के 
चुनाव में बहुत ही सतर्क हैँ । जीवन तथा जगत की जिन बारतपिकताओं 
का उन्‍हें पूर्ण ज्ञान होता है उन्हीं को ते शापने कभानकों मे सजाते 
सेवारते है। कौशिक जी आने वर्णन, कब्रीपकथन ओर भाषा कक 
प्रवाह्ममी शैली में प्रेमचन्द जी के बहुत निकट हैं। कौशिक जी की 
हार्दिफता धमचन्द से भी आरे है, हृदय स्पर्श की झ्ुूपता उसको कलियों 
में अहुप है । ग्रेमलन्द के प्रापआ कबरांबक बहुत ही गुथे तथा क््तके 
हुये रहते हैं. किस्तु कौशिक जी अपने कथांसकों की प्रत्ियादमा' में 
स्पण्णवा तथा रोचकता को पहला स्थान देते गामक उपन्यास 
में मानवीय जीवन की भावी विकास-परिधि मे माँ के आश्रय का शपिकाश .. 
प्रदर्शन बड़ी सावधानी से किया गया है। सम्तान की जीवन-मुनाण्ता 
में माँ का प्रसाव बासतव मे बहुत मिश्चित रखता है, इसी तथ्य का 
सुन्दर वितरण इत्त उपन्यास में नी सानता मे किया गया है। प्रमनन्‍द- 
युग के आदश से कौशिक जी भी प्रभादित हैं | ह 

गिसारिशी' में एक भिसारिगी के अनुपम झजुराण और झतुल 
खाग का करगु-कॉमल साइगी £। गरीबी और: मणजिनता के भीतर . 
भी एक उच और उसवेदनशील गानबीय 'हुद॒व की स्थिति का पकाशन 
इसमें कीशिक जी ते. बड़ी सावभानी से किया है अपनों सहझ , 
दु्बंलताओं से इत्र हुआ शराममाथ आजकल, के भावुक और संस ... 


। झाधुनिक, 


( श्ह३ ) 


रोमान्टिक युवकों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। सीधी कहानी और 
थोड़े से पात्रों को लेकर कौशिक जी बड़ी कुशलता मे अपने उद्देश्य 
का स्पष्टीकरण कर जाते हैं। जीवन की किसी माभिक धद्ना को थे 
सम्पूण -जीवन-चित्रण से अधिक महत्व तथा ममता देते हैं, जिसके 
फलस्वरूप उनकी कहानियों का प्रभाव और आकर्षण बहुत बढ़ जाता 
है| कथानकों की सरलता और रमणीयता के वे कुशल कलाकार 
हैं। चरिश्र-ब्रय्रण के विकास में कौशिक जी अपने प्रबचनों तथा 
शशातिए धइशशों का शताएए ने लेकर पात्रों की रन-सहम तथा 
था! इनक ॥>« देते हैं, जो बहुत ही स्वाभाविक और, 
विश्वसनीय जान पड़ता है। प्रेमचम्द् की भाँति कीशिक जी के पात्र भी 
ध्यक्ति को अपेक्षा पर्ग को प्रतीक बनकर लपस्थित होते हैँ, किस] 
धभखारिणी' का आ्रात्मगल इतना प्रवज्ञ है कि वह स्वर्य परशिक्थितियों की 
दासी ने होकर स्थामिनी हे | संबादों की सफलता में क्रौशिक भी संयसे . 
आए हैं, उनकी व्यावद्ारिक भाषा इसका सवस सुख्दश और रुप ' 
हिग ४ । (०! 


 » अतुरसेन शास्री---कुछ साल पहले शाख्री जी की कहानियों कीबड़ी .. 
' घूम थी, किस्त अनर इधर वे बहुत कम लिखते ह। आपने. कुछ सुर्दर 
प्रेतिहासिक कहानियाँ लिखी है। छदथ वी परस्म, खमर अधिलागा, 
हुह्य की प्यास! तथा आत्मदाह, आपने ५ बार उयन्‍्प्रास भी दिखे है । 

ने असर शगिलापा रात से अधिक रामस रचना है। ४ उपस्यास 
में दिलदू-मगाज का विधवाओं का वदुत ही कबंश और सजोब चित्रगा है । 
लू। विभवाओं वी ऊदामियों की एक सूत्र में चाधने का प्रबात कुछ 

ध्कता सा ६ | गारस्था की विधनना के झाथ सेंसक सुधार को सुकान 
भी होन्नक में संकेत-रूथ से उपस्थित क्रिया है। उर््देश्य की उत्तमंता के 
साथ-साथ इस उपन्यास की समस्या बहुत थुरानी और पिछुलें युग से अधिव; 
कथासा हित्य 


( १8४ ) 


सम्बन्धित प्रतीत होती है। चित्रण में कहीं-कहीं ग्रत्वाभाविकता और 
मर्यादा-संग का दोष भी स्पष्ट है। अश्लील अवतरशणों का प्रबोधन 
पाठिकाओं के प्रति करके शास्त्री जी से अपनी साहित्यिक सुदुि से 
विद्रोह, किया है | इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य उततेजनामंय प्रचार 
मालूम पड़ता है। ऋषभचरण जी की सम्पति इस उपन्यास के बारे 
में बहुत दही लचर और असंतुलित है | कल्ला की सृष्टि और प्रचार की 
उपदेशात्मक प्रवृति में अन्तर समझने वाले व्यक्ति सम्भवतः इस उपन्यास 
की उतनी अधिक प्रशंसा नहीं कर सकेंगे | शात्मदाहों का कथामक और 
अव्यवस्थित है'। उपन्यास पढ़ने से पता चलता है कि शेखक के पास 
कोई पूरी कहानी नहीं है, वह उसे शब्दों की शक्ति और श्रर्थ-हीन 
भावुकता के सहारं आगे बढ़ाना चाहता है, फिन्‍्तू बढ़ बढ़ नहीं पाती । 
यथार्थ की ओर अपनी प्रतिभा का प्रयोग करनेबालों भें सत्र के बाद 
शास्त्री जी का स्थान रहेगा; क्योंकि चादे उसके निर्वाह में: कमी हो, पर 
उद्देश्य की स्पष्टता में सफल हैं। शास्री जी की भाषा-शैली चुसत 
'ओऔर चालू है, किन्तु भाषा में पछ्हीपन का आम उंसके प्रभाव की नह 
कर देता है। निश्चित विचार तथा सिद्धान्त उनके कथामक को और - 
भाषा को अनाकर्षकता कहानी की 'रोचकता को त्रिशाइकर एक ऐसी 
' स्थिति में पहुँचा देते हैं, जहाँ पर एक समस्या के सुझाव के साथ अन्य 
' अमेक उल्लमनें सामने आ पड़ती हैं | शास्त्री जी में प्रतिभा, मौलिकता 
ओर भावुकता की कमी नहीं, किल्तु उनकी कला का झुूज-विशास बहुत 
पुराना और घिसा-घिसाया है । थे कहानीकार अ्रश्निक श्रश्छे ४ |. 
' प्रतायनारायश श्रीत्ाखन- --गं्रेज़ी रम्पता के बिकास के साथ-साथ 
' भारत में एक रैसा नया वर्ग उस्न्न हो गया है, जो सगरीं की लाक ' 
सिविल लाइफस' के बंगलों मे झूता और अपने को साइना सोम से 
'सम्तोधिंत कराके सम्तुएं रहता है। कब वी पार्टियाँ, गेनिस मे मैदानी 
को कीड़ायें' तथा सिनेमा-धरों का दास-लड़ियाँ ही उनदे जीवन की . 


आधुनिक 


( शृ&५४ ) 


बिनोद-बीथियों हैं | साधारण जनता से दूर, लोगों के मब्रःजनक आदर 
के आधार तथा अंग्रेजी सभ्यता के कंशंधार लोगों की ओर बहुत कम 
कथाकारों ने ध्यान दिया है। वें केवल बाब़ुओों तक ही पहुँचते 
रहे; इस साहनं की तरफ ध्यान नहीं दिया। श्रीवास्तव जी ने इस 
बर्म को अपनी प्रतिभा का प्रथम प्रकाश दिया' है | 

विदा इनका पहला उपन्यास है, जो अपने विधय की सीमा 
में सफल और सुन्दर है| अच्छाई या बुशाई किसी वर्ग या जाति की. 
बपौती नहीं होतीं, सभी जगई' त्याग और उदारता के उदाहरण मिल 
' सकते हैं | परिश्रम करते समय जितना किसान का पसीना अहाना सखे 
है, विह्दर करते समय रईस का रुपया बहाना भी उतना ही सच्य है 
विज्ञास की ज्वाल। में अ्रसंख्य धन हमारे यहाँ केउच्च वर्ग के लोग स्वाहा ' 
करते हैं, यदि इस बात का ज्ञान हमें पूरी तरह हो जाय तो उसके 
उपाज्ञन के आधार किसानों की दशा का स्पष्ट स्वरूप सामने आ जाता 
 है। श्रीवास्तव जी ते इसी रहस्योद्घाटन की श्रौपन्यासिकता दिखाई है| . 
विदा, विकास और विजय, तीनों के उद्देश्यों मे जहन कुछ सांम्य सा+ , 
दिखाई पद्वा है | गारीसमस्या का प्रवेश तीनों उपन्‍्यासों में किसी मे 
किसो ग्रक्रार कराया गया है| आपूर्व त्वाग ओर ,छ्मतां' के, उदांहरशु ' 
पीके उपन्यास, में: समान रूप, से मिक्षते हैं.। ख्री-स्वतंस्वता का सन्देश! . 
तीनों उपन्यासों में मिलता है।' कुछ अपनी अलग अर 'विशेषताएँ: 
'भी हैं. किन्तु सभ्य का सत्र भी निश्चित है | ' 

बंद! में दम्यल-प्रेम और मातु-भक्ति' का संघर्ष, होता है और ' 
मातु-मक्ति की बिन्नय होती है| हेफ नामक डाकू की शुद्धि उपन्यास में 
जासूसी चमत्कार की उदुभावना करता है। लगला का सरित बदह्त 
ही साफ और उज्यबल न पड़ा है! 'विल्लास! में कुल्ी प्रथा के प्रति 
'इड्डों के थाशविक अत्याचार का अत्यन्त झार्मिक उदंधादन हैं। 
अभिलिया इस उपन्यास की गटिममी ऊंदार नारी है| पुनर्मब्य की 
ऋयात्ताद्वित्य ह ' 


( १६६ ) 


सिद्धि का आग्रह पाठकों की बौद्धिक द्क्नि को संतोष नहीं दे पाता। 
आपात द्वारा पूर्व जन्म की स्मृति का जागरण श्रीवास्तव जी की अपनी 
सूक है | विजय में विधवा-विवाह की समस्या का सुझाव लेखक के 
सामने उपस्थित है । यह समस्या साधारण मध्यबर्ग के समाज के 
माध्यम से अपनी उपस्थिति नहीं देनी, वरन्‌ एक शिक्षित, पनक्षान, 
जशख्वर्ग की आपेज्ञा रखती हं। स्वभावता समस्या परिस्थितिजन्य मे 
होकर धौद्धिक स्वरूप धारण कर लेती है। इनके थात्र सजीव और 
था रोचक दोती ४ | भाषा में बेमेल शब्दों का गठन खटकने बाला 
होता है | इनकी भारतीय-आदर्श-प्रियता सब से बढ़ी विशेषता है | 
..' श्रीनाथ सिद--ठाकुर श्रीनाथ सिंह बास्तव में एक पत्रकार हैं, किन्तु 
कहानी तथा उपन्यास भी वे लिखते उलकनत, जागरण ओर 
प्रभावती' तथा प्रज्नायांदलों नामक उनके चार उपस्थास प्रकाशित हुए 
है | पत्रकार का स्वभाव प्रबारत्मक दोनो स्वाभाविक ही नहीं, आपश्यक 
भी है। ठाकुर साहब अपनी कृतियों को भी इससे फैले गही उठा पाये । 
, जागरण की भूमिका में शेक्रक ने बताया है. कि चढ़ इंस उपन्यास की 
सप्ति उसी प्रेरणा से करता है| जिस प्रेरणा से मुहम्मद, ईसा तथा हमारे 
अन्य आचीन ऋषि-पुनि काम फिया करते थे। लेखक की सह 
आभिमानपूर्ण विज्ञप्ति उपन्यास की सफलता में साकार नहीं हो सकी। 
इसका क्थानक महात्मा गांबी द्वारा निर्धारित ग्राम-्युवार पर शाधारित , 
है, किन्त यद सिद्धान्त पात्रों का अपना विश्वास "नहीं दो पाया, ब्लू 
लेखक ने इसे उन पर जबरथ थोपा है | पानों के जीवन का स्वीभाविक 
विकास कभी लेखक की बक्रालत से सम्मब भी नहीं होता | 
ख्छूतों के विषय में लम्बे-लम्बे वाद-विबाद, शासक-ब्ग, के . 
, अर्मनारियों के अत्याचार, ख्ियों का उद्धार, आदि की आते सपन्याक्त के , 
वातावरण की उपज मे होकर लेखंक के आग्रह की आकुलंतांमोान 
जात द्वोदी, हैं। जीच-बीच के प्रधंगों से गांधी-दर्शन का सा्टीकरश 
ह ' ग्राधुमिक्ष'. 
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अवश्य होता है, किन्तु वह कला की वस्तु न होकर ज्ञाम का बिपय है । 
उलकान में विवाह की समस्या की उज़कन है। फाँसी और हृत्या के 
उपायों द्वारा इस समस्या के सुझाव का प्रबल सफल नहीं हो पाता | 
आदरशंबाद के निर्वाह के कारण लेखक ने वैवाहिक सम्बन्ध की अपेक्षा 
माई-बहन, माता-पुत्र॒के सम्बन्ध को झधिक महत्व दिया" है | सम्भवतः 
लेखक का हृष्टिकोश दाम्पत्म-सम्बन्ध के प्रति निशश और उदास है । 
इन उपन्यासों में एक ओर इतना आदर्शावाद है कि जगतनारायण 
पक्षी से भी बहन का सा व्यवहार रखना चाहते हैं, किन्त वृसरी ओर 
सत्री-खतंत्रता के पत्षपात मे किसी की पत्नी को किसा के पति के साथ 
रहने गे हाति नहीं समभझते | बास्तव में ये बातें ललकतन की हैं। 

गजामं दल लेखक का श्रधुभिकतम उपस्यारा -है। इसमें देशी 
मगेशों और उनकी प्रज्ञा के शन्यासतर्ण शॉप सम्पन्धा की वियचना 

| विधय तो बहुत सोलिक झोर उपयोगी है, फिस्तु लेखक की पहुँच 

उससे कम है। पुस्तकी झोर जनश्वतियों में लिये गये कथानक्रों में 
झनुयूविभव साहिशिक सखाई नहीं था पाती | ठाकुर साहब की प्रायः सभी 
कृतिया उमदेशात्मक, प्रधार को पीठिका पर आरुद दें। उनकी भाषा ' 
की प्रौ़ता और अपनी मास्ताश्रीं की हंदुता अवश्य दी कांजिलं तारीपं.. 
है| कथावस्व को आगे बढाने के लिये देवी-शक्कति, और दवाई अहाओों 
का महाग आधुनिकता और प्राचीनता का अदणव फत है... 

शसाधकाएगप्साद लि -नछंसी थ जा शोत हुए, -ग साहित्य 
को सवा का अनुगंग गण साहब की सुर की पाया सवाहरणा हैं | 
आपकी छोटो कहानियाँ अहुत ही भावधय ग्रीर, सरस' होती है । 
सामरहीमा आपका अहस बड़ा उपस्थास है; शकार मे मम्भयत; उससे 
बढ़ा उपन्यास हिल्दी मी क्षा्त्र तक नदी लिखा गया। एस जुपन्गाश के... 
विषय में लेखक ने लिखा है --रोजाएँ की एक दिलचस्प कहानी 
की ढेक लेकर घमम और समाज के तमाम क्ते चिट्ठें खोल कर रखे 
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देने की कोशिश की गई है। थथार्थवाद के मौसम में आदशशवाद के 
छींटे हैं। आजकल की टकसाली कला के पहलू में अपनी पुरानी घज 
भी कायम रखने की कोशिश की गई है। भारतवर्ष के अन्तर्गत दस 
युग के आचार को, इस युग के विचार को, इस युग की पुकार को 
दो जीती-जागती स्त्रियों के जीवन पर प्रस्फुथ्ति करने का प्रयास किया 
गया है | 
झापकी भाषा का आकर्षण बहुत ही बढ़ा-चढ़ा और रोचक है 
इसमें सम्देह नहीं | यह उपन्यास इतया विशट है कि इसके कथानक 
में संबद्धता और शेली | सरलता वनाथे रखना वास्तव में लेखक की 
प्रतिभा का प्रमाण है। कथानक में शाखायें, प्रशालाय इसनी फूडती 
हैं, किन्तु उनका सत्र का सम्बन्ध मूल कशा से कभी छूटने नहीं पाता । 
'शेन्चकता और कोतूइल' की भी कमी नहीं दोती | बेज्ञा शरीर निजी ताग 
की दो नारियों की विरोधात्मक भावधारा का वुल्लसात्यफ विश्व ही 
इस उपस्यास का भुख्य उद्देश्य है । वीच-बीच में प्रासंगिक रूप से शअ्रन्य 
अनेक उच्च तथा निम्न बरग के पात्र अपनी उपस्थिति दे जाते है, किस्तु 
वे केबल कथा की गति के सहायक मात्र होते है। फिए भी पात्रों की 
इस शणिक-जीवन-बारा में भी लेखक उनके व्यक्तित्व का ध्पर्ट आभास 
' पाठकों को देता चलता है | जीवन का अध्ययन और श्रभुभव लेखक 
को है, यह धाम उपन्यास पदले से साफ हो जाती है | ह 
इधर पुश्रषा और गाराों इनका दूसरा उपनस्यास' भी निकला 
है | यह तो साफ है कि लेखक से साहित्य को कियी व्यावसायिक 
नहीं अपनाया, जिसके कारण उसके व्यक्तिगत विल्लारों को अभिव्यक्ति 
' की सुधिधा बहुत बढ़ गई है।। सूजन' के किये एसी सुविधा स्वयं एक 
' विशेषता की महत्ता रखती .है। दोनों उपस्यास घढ़ताप्रव्रीन : हीते “हुये... 
५ भी. मनोवैशानिकता से पूण हैं ।' सुधार, और प्रचार तथा गोबनाशं , 
, के निर्माण की अपेक्षा राजा साहब ने अपने कवानकों का विकास 
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ही स्वाभाविक ढंग से किया है। समाज में इन क्ृतियों का आदर 
होना चाहिये । 
चंडी प्रसाद हृदयेश--जीवन की सदज-सरल स्वाभाविकता का आभह 
आधुनिक कथासाहित्य की सब से बढ़ी मह्ानता मानी जाती है। चित्रण, 
वर्णन तथा घटनायें सामान्य सामूहिक जीवन की स्वाभाविकता से अपना 
विकास पाकर जीवन की सच्चाई का उन्मेष्र' करते हैं । प्राचीग भारत में 
संस्कृत में गधमयी आख्यायिकायें भी अलंकृत प्रशाली पर लिखी 
जांती थीं | अलंक्षारों की योजना, भाषा की कब्रित्वमय ग्रासादिकता ही 
उनकी सब से बड़ी विशेषता मानी जाती थ्री। पात्रों की आतचीत भी. 
तथ्य-वद्धाटन की अपेज्षा रसाभास देने में ही अपना विस्तार पाती थी, 
जिसमे गद्य के विश्लेषण की अ्रधिकता से काव्यातन्द ही अधिक 
प्रा्ष होता था। कहानी तथा उपन्यास की नवीन चेतना ने अपने को 
उससे अलग रखने ही में अपना सम्मान समझा और कृनिमिता को ' 
छोड़कर जीवन की निश्चित और विश्वसनीय परिध्यितियों के उदधादन 
में अपना आदश पाया। हृदथेश जी आधुनिक चरित्र-चित्रण तथा 
गाचीन बशणुस-ग्रणाली के मेल से श्रपनी कथाश्ों का शंगार करना' 
अधिक उपयोगी संममते थे । उसकी प्रतिभा और ,प्रडित्य इस निर्वाह ' , 
के आनुपस॒क्त था । मु 
नन्दन-निरकुज' उमकी कहानियों का मावपूण काव्याद्वाक संग्रह है. 
और मंगल ' प्रभात एक साभोजिक उपस्यारा। यू एक आदशंवादी 
उपन्यास है. जिसमें सेक्न, त्याग और आप्मशुद्नि आदि सांस्कृतिक 
भावगाशों की विवेशना का उत्तम आदेश रखा गपा हे | दिच्ब शर्तों 
से विभूषित उच्च आध्यात्मिक चरियों के साथ इसमें कुछ निरन प्रदृकियों 
के व्यक्तियों का बरित्र-चितऋरण है; फिनत देलक का आनह नध्यात्मिकता 
की और ही झधिक है।। कथोनक' के प्राश्म्भ, बीच, ऋर 'कम्त में 
धामिक, नैतिक और दाशंमिक बंणतों की अहृतायत से उसकी गति 
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श्ागे बढ़ती है | उपमाशझ्रों, उम्मेज्ञाओं तथा अलंकारों को भरमार है । 
अपने ढंग का यह प्रकेला जपन्याक्ष है। कथा के साथ काव्य का 
आझानन्द और विचार के साथ भावना का जागरण इसकी अपनी 
ब्िशेषता है | 

इृदगेश जी ने अधिक नहीं लिया, अन्यथा थे एक नगी अलंकृत 
शैली के निर्माण में अपनी प्रतिभा को अ्रमिद कर जाते | फिर मी 
मंगल प्रभात अपने दंग का सुन्दर और सरस उपन्यास है । 

उपादेवी मित्रा---एक बंग-महिला होते हुये भी श्रीमती उपादवी 
ने हिन्दी को अगनाया है। आपने कुछ शुन्दर छोटी कहानियाँ लिखी 
हैं। आपके तीग ग्रपन्यास भी हैं - वचन का सोला, पिया और! 
जीवन को मुसकान' | 

' तीनों उपन्यास में जीबन की विषम परिस्थितियों से पी द्त सारी- 
हृदग की अतना के दर्शन होते हैं। ,उपस्थाों के पान प्रासा। रागपन्न 
बर्ग के प्राणी है, उनकी समस्‍यायें आर्थिक और शाजसीतिक ने शोकर 
केबल प्रेम की पासमार्भिक जिज्ञासायें हैं। उपन्यासों का सातावरण , 
भारतीय ने होकर बंगाली अधिक है। नायिका अधिकतर मूक और 
बेदना को चुपताप सहन फरने बाली सामिकार ६। सपस्यारों का 
कथानक इन नाभिकाओं की वेदना-ग्राहिणी तरलता से आई रहता है | 

' बन का मोल 'की कजरी भें हम प्रेम, दया तथा कर्तव्य के प्रति 
निष्ठा का अपूर्य किन्तु स्वामाविक मेल देखते हैं| उसका आंत्मवल 
ओर चरित्रजल दोनों पाठकों को चकित कर देते बोले हैं। उसकी दंगी 
नारी नाषदा के उत्थान की परिणति देशस्सेवा में होती है.। इस 
उपन्यास के पाई द्वारा पवी और, पराश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति कै. 
बिशेध का ॥हुत रापल पनरण सामसे आता शै।' पश्चिमी सम्यंता, में ह 
पल्ली गनिका मी थारतीन शरटिणो बकरे संसोष लाश करती है| पिया 
एक ऐगी नारी की कथा है छो अपने प्रेमेंपात्र क्ष लिये अपना जीसन 
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तक उत्सर्ग कर देती है। देश-सेवा के मार्ग में इसने भी अपना' 
परि-उत्थान किया, क्‍योंकि उसका प्रेमी विवादित होने के कारण उससे 
वाह करने में असमर्थ था। इसका कथानक सीधा-सादा किन्तु महत्व 
से खाली सा है | 
जीबन की म्ुसकान! की नायिका सविता है जो ''निभीर की गति 
जैसी सरल, भेरवी की मूर्छना जैसी स्वप्नाठुर, राधा' के ध्यान जैसी 
अपनी सराता बिसरी-छुटी सी! है। इस अवोध बालिका की सगाई हो 
चुकी थी, किस हगा के औपाहण बरदे एगसे » कारण उसका विवाह 
नहों सका।. «५ का ४ ने फल 5; था... मो ही प्यार करती है, 
क्योंकि बह सह. जा: दा, | दन न -- 5: ओद को उसका पति 
(पस्ताबित) कमलेश' भी उसको भाषत्रा को . समर लेता है और उसकी ' 
र आकर्षित होता है, किस्तु सविता यह सब फंकट छोड़कर तीथयात्रां 
का चली जाती, हैं। उसके इस स्थाग से उसकी सहपक्ती भी स्तच्घ_ 
रह जाती है'। पन्ना जी के प्राय; कमी पात्र भावषक शौर आत्मटावाइना 
पूर्ण हैं। थे अपने पात्रों की कसण स्थिति का सिर शप्ी लद्षनुभांत 
से करती हैं कि पाठकों के सामने पात्रीं की अपेक्षा वे स्वयं कयश बल 


जाती है । वसनम का मोक्ष में. बचने पालन के प्रत्ति हुनका अहुत ही 
तीखा व्यंग है । भविष्य में अभी मित्रा' जी से कथा-साहित्य को बब्जी-बड़ी ... 


आशार्य हैं।.. ' हे 
सवदानस्‌ बर्मा--प्रेसचन्द के बाद कुछ शपनवादों को छोड़कर 
/ उपस्याती का कलात्मक स्तर ऊँचे नहीं जा सका, कारण, प्रत्येक 

गवीन लेत्षक क्पनी प्वारधांशा' की ही सवेक्षिम मानकर अपने अहम 

के अइकार को पूरा करना ही अपना' पर्स कर्तव्य संमभते लगा है। 


प्रतिभा) मौलिकंतां, तथा नवीमता का उत्येप थाश उनकी कृतियों में 
' ने हो, पर उनके बक्तव्यों में उर्मही क्षेप्ठ समकते झा आग लो शनिया। 


सी हो राया है। 


कथासाहित्य, 


(६ पक | 


वर्मा जी ने लिखा है--“मुझे प्रसन्नता है कि अपन्यासकार के 
रूप में हिन्दी-संसार ने मुझे काफी आगे देखा। नये उपन्यास-लेखकों में 
मुझे अग्रणी कहां गया। हिन्दी-संसार ने जैनेद्ध, भगवतीप्रसाद 
धाजपेयी और अजशेषप के साथ आधुनिक थुग के सर्वश्रेष्ठ तीन 
उपन्यास-लेखकों में मेरा मी नाम लिया। यह ब्रहुत बड़ा सम्मान है । 
एक उपन्यास के बलपर इतनी प्रसिद्धि कम ही लोगों को मिलती 
है | अपने सम्मान की इस अप्रद्याशित बाढ़ पर कुछ कहने के बाद 
बर्मा जी ने अपने जीवन-दर्शन का भी परिवय दिया है, भिसका सार 
यह है कि लेखक स्त्री की पतिपरायणता ( सतीस्व ) को पूँजीमाद की 
उपज समझता है, और उसका बियार है कि विवाहित ज्यों को 
भी मनमसाने समय और मनचादे आदमी के साथ प्रणक-सम्पन्ध स्थापित 
करने का पूर्ण झधिकार होना चाहिये | नगमेध' में इसी विचार के 
प्रचार की चेष्टा है । 

प्रिछुली पीढ़ी की उपदेशात्मक सामाजिक उपस्यास-कला ने बृद्ध-विवाह 
: को रोकने और विघवा-विवाह को गतिशील बनाने के लिये. अपने कथानकों 
में युवती सौतेली माँ से युवक सौतेले पुत्र का अनुचित सम्पन्ध दिखा 
'कर बृद्ध-विव्राह ' को 'मेथा' पर कुठारामात, करने की सम्भावना खोज , 
निकाली थी' | विषय की कुरूपता के साथ उसके उद्देश्य की सुचाझता 
से किसी का विरोध नहीं हो सकता। वर्मा जी ने भी उसी पुराने 
'पघिसे-घिसाये वस्तु-धंगठन का सहारा लिया है, किसु उनका उद्देश्य बूंद. 
. विवाह की प्रथा के प्रति ज्ञोभ उत्पन्न करता न॑ होकर सततीत्य की प्रथा 
पर आधात करना है | नरमेत्र' का नायक अपने पिता के छद्ध-वियाह 
के विरोध में घर से मागता, है और उसी रात को अप॑ते पुक्तः मित्र की 
पत्नी की उराके सत्रीत्य से बुक्ति देता है, ससके बाद अपनी सौतेली माँ" 
को मी गर्भवती बनाता है। नर-सारी के सम्बन्धों पर लेखक को झंपनो 
विचार कुछ भी हो, किन्तु उपस्याय् की सीमा में चंद गहीं समा सका 


आधुनिक 


| फकरे. 0 


यह निश्चय है। कला तथा साहित्य मनुष्यता और पशुता की स्पष्ट 
अन्तर-रंखा है, इसमें प्राणह्दीन उच्छुखलता तथा विवेकहीन 
अव्यावद्गारिकता को प्रश्य नहीं दिया जा सकता | पूरे उपन्यास में नायक 

की निर्लज्जतापूर्ण शठता और लेखक की अरसंयम-बनित अराजकता 

का आभास छोड़ कर पाठकों को और कुछ नहीं मिल्लता। “निकट की 

वूरी' नरमेध' से अधिक अच्छा जन पढ़ा है | 

नरोत्तमप्रसाद मागर--इधर, कुछ वर्षों से कथा-साहित्य में मनो- 

वैज्ञानिक बिश्लेपण का विशेष आंग्रह दिखाई पड़ता है। जैनेन्द्र कुमार 

इस दिशा में आग्रणी कहे जा सकते हैं | इल्ाचन्द्र जीशी तथा अशेय 

ने भी अपनी कृतियों भें इसका समावेश करके समुचित सफलता प्राप्त 

ऐसी कृतियों का सामान्य धरातल से कुछ ऊपर या कुछ नीचे 

रहना आवश्यक सा होता है, कारण व्यक्ति का विंकास और हास दोनों 

अपना मनोवैश्ञानिक पहलू रखते हैं| इस स्थिति में कलाकार की ' 
. प्रतिभा पात्रों के खुनाव की अपेक्षा उसके पात्रों की' गति और उसके, 

अमुभव की सीमा का विश्तार चाहती है। नागर जी ने जिस पान्न का 

चुनाव किया है बह संस्कार, तथा समाज-जनमित,, पीड़ा की कठोरता मे 
पशुकर कुछ विकल ओर, विज्लिप्त सा हो, गया है। ऐसे व्यक्ति के 

मानसिक भात्रों के अध्ययन की खेखक ने जेष्ठा की है । | 

उनके सपन्यास दिन के तारे! का मायके शशि अपने, संस्कार 

और सामाजिक वातावरण के फल्नस्वरूप एक व्यूरोटिकों की भाँति जीवन 

में आगे बढ़ता है । रारा उपस्योतत शशि की आत्मकृथा है| शशि का ' 
सानसिक तथा शादारिक विकारा पूर्णतना अपने स्वभाषानुकू नहीं, 
ही पाथा छोर पराताक्रमा-ररूप उसे विया। रसचनात्पन: से अधिक" 
ध्यंसात्मकत हैं। उसके इस स्वनाव की अभिवागता पर नाजार जी ने. 
' काफी अच्छा घफाश डाला है, जो मनोगेशनिक होने के साथ-साथ, 
' बोधगम्य भी हैं। शशि का, समाज के ज्ाथ विद्ोहात्मक अ्थता 


' कथासाहित्य 


( २०४ ) 


विज्लो भाव्यक भाव अपने परिवार की सीमा मे ही बिकसित होता हैे। 
उसकी शादी आशा से होती #॥, किम्तु एफक-साताबती होने के कारण 
शाशि उसका सफल पति नहीं बन पाता, यद्यपि वद्द बाप हो जाता है। 
शशि के जीवन का यह स्तर उसकी मानसिक रुग्णाता का परिणाम होने 
के कारण स्वस्थ मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पाता। यहाँ पाठक उसके 
प्रति भौंचकका सा बन जाता है| बेकारी की अबस्था गे शशिस एक 
बाबू जी का परिचय होता 8। वे आधुनिक ब्यावसायिक-नुत्ति के प्रतिनिधि 
श्रौर अपनी धूर्तता में अकेले हैं। अपने सहकारियों का शोपणा 
करने बाल अनिया-फ्रास के इस व्यक्ति को नगिते नागर जो मे बहुत 
ही सफाई से उभार कर सासने रखा है। बीवाजीय में श्णि के 
माध्यम से नागर जी मे समाज की विपन्तता और उसके प्रोषणिय्त की « 
ओर थी संकेत किया ४ । 

शशि बाबू जी की दुर्नीति का वर केले की इच्छा-स्यस्य उनके 
दिये हुआ नारियल को मद जी के सिर की केत्ममा करके जम्ीत पर 
पटक देता है ओर सोचता है कि जैसे उसने उनके सिर को ही दे पदका 
हो । शशि की निष्लियता तथा उसके स्माथविक दौरमहथ का इससे झधिक 
सजीब उदा£रुणु बुसरा नहीं हो सकता | शशि एक अर्यकर तथा विक्रत 
'सनोबिकार-अख प्राणी है, उसमे ने संघर्ष को" शक्ति है से निद्ोद का 
बल | वह एक स्ेश ऑऔर आअध्यन्त दुर्बल अने-मानव है| सम्भव; 
इसका कारण ऊसका माँ और बहन के प्रति झतुल आकर्षश हो । सनेही 
श्ष की लागायिक सनोस्थिवियों को आअगस्पराशित आरीप अपने में कर 
गया कोई आखर्ग थी बात नी । इस सकार हहन के तारे! विपय और 
पर्शुन ठोगो स्वछथों थे ओऔपन्यतिक गाना गे प्रतेश नहीं कर पाता |" 
कंधानक, नापक की प्रति परिनतित दोने बालो अधियंर मर्म-लहरियों ' 
के खथ जागन के सामाजिक और फरिवारिक कूलों में! हकराकर 
ल्िन्न-मिन्‍्न होता बलता है, उसमें संगति और संभवद्धता का मिताम्त 


' शाधनिक' 


( रव्ध ). 


अभाव है| लेखक की विश्लेषणमयी ज्ञान-गरिमा में शशि को आदर्श 
रूप थे उपस्थित करने का यरग्रास किया है, किम्तु वह रबड़ के य्रुब्मारें 
की भांति बीबन की दीर्थ श्वास से फूल कर अपने आप फढ्न की 
आवाज के साथ फट जाता है। भूमिका में युग की निष्कियता का . 
निदर्शन फटसे के सक्रिय स्वर में विलीन हो जाता है। 


|, मनोवैजानिक विश्लेषण करते सप्तय कलाकार . के लिये आवश्यक 

है कि वह आपने परा्ों के विकास-क्रम में स्वयं झ्पनी मानसिकता का 
दुर्बल पहलू अनात रूप से सामने न रख दे | कया - ही अच्छा शोता 
कि नागर जी गांधी, जैनेस्र तथा' अन्य व्यक्तियों एवं कृतियों के 
विश्लेषण को कभी आत्माभिमुख भी कर.पाते | पर-हित-क्राज लिभित्त , 
जाल में स्वयं पँस जाना मनोवैज्ञानिफता की सबसे बढ़ी विह्म्बना है | 
तह्स्थंता की वेश्ञानिक महत्ता चरित्रों करे आन्‍्तरिक अ्रध्यम्नत में भ् 
तावश्यक है, अन्यथा “कोप्लेक्सों' की कटिन-कारा में कल्लाकार को 
स्वय बनन्‍्दी वन जाना पड़ता है | में स्पष्ट शब्दों में कह देगा चाहता हैँ 
कि शजनांतिक नेताओं की कार्याबालियाँ और, प्रेमचन्द -की कृतियोँ 
जीवन के उस  मिप्किय छोर की भी नहीं क्ृूमा चाहती जो शशि के , 
सम्पण! जौवन' का. ओ्रोद्टिग-डासन है।. “हमारी दशां उस संगप जैसी * ' 
ही गई हे लिसे अब कोई भी नशा उत्तेजित महों कर सकता चाल 
शक्ति जितना शशि पर लागू होती है. किसी अन्य औपन्थासिक खरित . 
पर नहीं | वास्तव ,में व्यंग का उलट जाना भयानक होता है। नागर 
जी मे लिखा है---जहों ग्रेमचन्द 'ऐक्शन का चित्रण, कर सके थे' वहाँ 
इस पंक्तियों के वेखक ने 'इत-गेक्शन!: का चित्रण किया है ।' लेखक, 
“की इस प्रतिभा का परिचय उपन्यास, के माथक के इस' शब्दों से “बेकार 

९ और बेकार हा ने रहेगां।। ज़मकर काम करना क्या होता है, शहद. 
मे मा में नहों आता, पूर्णतया शा दी जाता है । जम ने सकने 
कंपासाहित्य 


कक, 


की श्रस्थिर सामाजिक व्यवस्था की प्रतिक्रिया और न जमने की श्थिर 
मनोश्षत्ति का विरोधाभास अद्भुत और अनोखा है। 

आअज्त में यह कह देना अनुचित न होगा कि पूरी पुस्तक का 
शब्द-विन्यास, माव-पंचरण और कथानक का विकाम्त सभी इतसे उलके 
हुये और शिथिल हैं कि पाठक का मन लेखक के मूलोदेश्य तक 
पहुँचने के पहले ही थक सा जाता है, और किसी कदर यदि श्रन्त तक 
वह पहुँच भी जाय तो उसे वही ज्ञोम होता है जो प्यासे के कुएँ' के 
पास पहुँच कर उसके सूखेपन की व्यर्थता के बोध से सम्भव है। नागर 
'ओऔी गम्भीर परिहासात्मक रेखा-चित्रों और बविल्लुब्ध मस्तिष्क की 
स्वगतोक्तियों के उद्घाटन में सफल हैं | शशि के मिकसेपन 'के चित्रण 
में उसकी कमेठता की प्रशंसा न॑ करना कल्लाकार के प्रति श्रन्याथ' होगा, 
इसमें सन्देह नहीं | 


